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निवेदन 
संस्कृत का आदिकाव्य 'वाल्मी किरामायण' अनेक शता ब्दियो से विद्वज्जनो 
की प्रशंता पाता रहा है। मर्यादा-पुरुषोतम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का व्यक्तित्व 
युग-युग ते भारतीय जनता को कर्तव्य एवं धर्म के क्षेत्र में अनुपा णित करता आ रहा 
है। प्रत्यक व्यक्ति, शिक्षित अथवा निरक्षर रामकथा तै येनकेनप्रकारेण परि चित 
है! 


शात में पूज्या मा के मुख से रामायण के कथाशो को सुनकर मेरी रुचि राम- 
कथा की ओर जाग्रत हुई। सँस्कुत-बोध न था, अतः हिन्दी 'रामचरित-मानस' 
का ही पारायण कर रामकथामृतपान से आनन्दित हुई 


बाद में छठी कक्षा ते स्कूल में संस्कृत पटूने का सुयोग मिला। जब मैने हाई- 
स्कूल पास किया तभी संस्कृत भाषा के अध्ययन की इच्छा ने अत्युत्कट रूप धारण कर 
लिया] झवर की कृपा ते ही मेरी सँस्कृताध्ययन विषयक इच्छा पूरी हुई और मैंने 
संस्कृत "विषय लेकर एम0 ए0 किया। 


इसके बाद मुझे सँस्कृत में शोध-कार्य करने की प्रेरणा अपने पूज्य गुरू ठा0 धर्मराज 
सिंह से मिली। तै मेरे स्कूल कालेज या विश्वविद्यालय में से किसी एक भी कक्षा में 
गुरू नही रहे किन्तु जीवन में, बाल्यकाल से प्रत्येक सत्कार्य का पठ मुझे उन्होने ही 
घटाया है। उनका अपूर्वत्याग, सँयमी-जीवन शवं अकारण करुणा ही सर्वदा मेरी 
प्रेरणा एवं आधार रही है। उनकी सदभावना एवं आशीष से ही मैं कुछ कर सकी। 
मैं विचारों के उहापोह में थी कि किस विषय पर कार्य करूंगी। राम-कथा के प्रति 
शैशव की रूचि, 'अमिट प्रेम" बन कर रह गई और मैंने रामकथा से सम्बन्धित कार्य 
करने का निश्चय किया | 


भगवान्‌ राम की ही कृपा ते मुझे पूज्य गुरुवर डा0 त्रेशचन्द्रजी श्रीवास्तव्य 
के निर्देशन में कार्य करने का परम सौभाग्य मिला। 'दर्शम-वर्ग' के अध्यापक होकर 
भी उन्होंने साहित्य-वर्ग' के विद्यार्थी को अपने निर्देशन में कार्य करने के लिए 
स्वीकृति दी यह उनकी उदारता एवं शिष्यजनो के प्रति स्नेह ही था। प्रज्य गुरु 
जी के आदेश से ही मैंने अध्यात्मरामायण पर शोध-कार्य करने का निश्चय किया। 


भरे शोध का विषय 'ए क्रिटिकल स्टडी आफू अध्यात्मरामायण' निगिचत 
"किया गया। जिस शीर्षक का हिन्दी ख्यान्तर मैंने 'अध्यात्मरामायण का आलोच- 
नात्मक अध्ययन” निर्पिचत किया] 


शोध-काल भें मुङ्ग बड़ी विपत्ततियाँ का सामना करना पड़ा जौ प्राय: आधि- 
दैविक थी। कई बार निराशा के घोर अन्धकार मेँ ऐता लगा कि अब कार्य सम्पन्न 
करना कठिन ही नही दुःसाध्य है। ऐत्ी स्थिति में पूज्य डा0 साहब के पितु-तुल्य 
मधुर एवम्‌ उज्ज्वल स्नेह ने निराशा के त्तिमिर में प्रकाश दिया। अनेक टुःखमय 
परिस्थितियों में उन्होने मेरा उत्साह बढ़ाया अत्युक्ति न होगी यदि कहूं कि उनका 
व्यक्तित्व ही मेरे धैर्य एवँ उत्साह का प्रेरक रहा। गुर्तर-कार्य को करने का निर्देश 
मुन्ने श्रद्धेय गुरुवर से सदा मिलता रहा। उनके सानुग्रह निर्देश के बिना मुझसे कुछ न 
हो पाता! 


पूज्य अध्यक्ष महोदय डा0 आधाप्रताद जी मिश्र के प्रति मैं अपना हार्दिक 
आदर करती हूँ जिनके विशद ज्ञान एवं अमृतमय स्वभाव ते मैरी प्रकृति को प्रतिपग 
पर चेतावनी "मिलती रही। विभाग के समस्त विद्यार्थीगणों के लिए पूज्य डा0 
साहब 'प्रकाश-पुज की तरह है जिसके आलोक में हम विद्यार्थी जन अपना मार्गान्तेषण 
करने में सक्षम होते हैं। हृदय में साहित्यिक चेतना जाग्रत्‌ कर्ने वाले तथा जीवन में 
दाशनिक दृष्टि प्रवर्तित करने वाले पूज्य प्रवर गुरुवर के आभार से मैं कभी उऋण नही 
हो सकती। उनके लिये मेरे श्रद्धाशुत कोटिशः नमन, भूतपूर्व अध्यक्षा पूज्या महोदया 
कुमारी सुश्री श्म0 हिर्लेंकर के प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिनका 
ममतामय एवं दय़ालु स्वभाव जीवन में चिरस्मृति बन कर रहेगा! 


इसके अतिरिक्त विभाग के पूज्य गुरुजन मेरी श्रद्वा एवं विनीत आत्म- 
निवेदन के अधिकारी हैं जिन्होनि मुझे इस कार्य के योग्य बनाया। 


मैं उन समस्त विद्वज्जनो के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हुँ जिनकी 
रचनाओं ते मैं अत्यन्त लाभान्वित हुई हूँ। अन्त में मैं अपने आत्मीयो के लिये किन 
शब्दों में अपना आदर और स्नेह एवं अपने मन की वह कोमल भावनाये व्यक्त करूं 
यह समझ नही पा रही हूँ, जिनकी अपरिमित चिन्ता एवस अथक तहयौग से यह 
कार्य इस-स्थिति तक पहुंच सका है! 


अन्त में श्री मेवालाल मिश्र के प्रति अपना आभार प्रकट करती हु, जिनके 
प्रयात्त से थोड़े से समय में ही शोध-प्रबन्ध का टंकणकार्य सम्पन्न हो सका। टंकण 
यंत्र की बाध्यता ते 'अनुस्वारस्यययिपरसवर्ण: * नियम की अवहेलना अनिच्छा से 
मुझे करनी पड़ी है। इसके लिए 'विज्ञसुधीजन क्षमा करेंगे! 


-- मुन्नी शुक्ला 


संस्कृत का सम्पन्न साहित्यिक-विलास एवं सास्कृत्तिक-वैभव अनठा 
है। "राम-कथा” का अक्षय मोत 'वाल्मीकि-रामायण' संस्कृत का आदिकाव्य 
हे राम-कथा का गान सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि की वाणी ते हुआ। वाल्मीकि 
भारतीय-साहित्य के वे महान्‌ कवि हैं जिनका इस देश के साहित्य और संस्कृति 
पर सार्वभौम प्रभाव है। राम-कथा इस देश की ऐसी साहित्यिक, धार्मिक, 
सामाजिक एवं सास्कृतिक निधि है जो युग-युग से यहा की जनता को प्रकाश 
देती आयी है और अनन्तकाल तक देती रहेगी। 


राम-कथा के विकास, सम्वधंन, परिवर्तन आदि में देश की अनेक 
ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियां और प्रवतियी काम करती रही हैं। 
वाल्मीकि के बाद की इन्हीं एव॒त्त्तियो और परिस्थितियों के परिणामस्वस्प, 
राम-कथा विभिन्‍न ख्यौः में देखने को मिलती है। परिवर्तित राम-कथा पर 
आधारित अनेक ग्रन्थों का सँस्कृत-साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यातम- 
रामायण भी इस कोटि के ग्रन्थों में अन्यतम हे! 


प्रस्तत शोध-प्रबन्ध में "अध्यात्मरामायण" का विवैचनात्मक अध्ययन 
ही किया गया है। इस प्रबन्ध के माध्यम से मेरी रूचि अध्यात्मरामायण में 
वर्णित राम-कथा के स्वस्य का, उसके परिवर्तन एवं परिवर्धन की संभा वित 
ऐेरणाओ एवं प्रयोजनों का तथा इस गन्ध की साहित्यिक विशिष्टताओं और 
दार्शनिक 'सिद्वान्तो का परिचय पाना चाहती है। 


अध्यात्मरामायण का कथानक या वर्ण्य-विषय वाल्मी कि-रामायण 
के समान ही है। "किन्तु लगभग दो सहपत्र वर्षों के अन्तराल ने वाल्मीकि की 
राम-कथा को बहुत कुछ अभिनव स्प प्रदान किया है। 'राम-कथा” राम के 
अवतारवाद की दिव्य आभा ते आलोकित होकर प्रस्तुत हुई है। वाल्मीकि के 


| 


राम असीम ऐश्वर्य ते विभ्मषित भले ही रहे किन्तु मानव मात्र थे किन्तु 
अध्यात्मरामायण में राम और सीता दिव्य अलौकिक परिवेश में प्रस्तुत हुए हैं। 
राम ब्रह्म हैं और सीता, ब्रह की माया, मल प्रकृति हैं। ग्रन्थ के नाम से ही 
स्पष्ट है कि इसमें वर्णित 'राम' आध्यात्मिक राम हैं। अध्यात्मरामायण 
शब्द की व्युत्पति इस प्रकार की जा सकती है -- अधि आत्मनि इति अध्या- 
ल्मम्‌, अध्यात्मम्‌ शच य :ई राम: स अध्यात्मराम:, अध्यात्मरामस्य अयनम्‌ 
गमनम गति: चरितय इतियावत्‌ तदधिकृत्य कृतं काव्यमय तथोक्तम अध्यात्म- 
रामायणय। आध्यात्मिक राम के चरित्र का आधार लेकर विरचित काव्य 
हुआ अध्यात्मरामायण” । 


गुन्थकार ने स्थल-स्थल पर राम के पारमा थिंक स्वछूप के वर्णन की 
योजना का एसइूएग उपास्थित किया हे कथाकार के द्वारा 'अध्यात्मतत्व' 
का "विवेचन प्रधान स्प से किये जाने के कारण ही इसका अध्यात्मरामायण नाम 
अन्वर्थं है। आध्यात्मिक तत्व स्वयं भगवान्‌ राम हैं। राम के ब्रहमत्व - 
निख्यण का सम्भ देखकर लगता है कि राम के ब्रह्म स्वल्प की अवत्तारणा करना 
ही उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इस ग्रन्थ में काव्य के माध्यम से गढ 
दाशीनिक व्याख्या की सरस प्रस्तावमा है। 

अध्यात्मरामायण के पूर्ववती वाल्मीकि के रामकाव्य में राम का 
चित्रण ईश्वर के अवतार के स्य में हुआ है। 

वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड एवं उत्तर-काण्ड में रामावतार 
का उल्लेख हुआ है किन्तु ये दोनों काण्ड प्रक्षिप्त माने जाते हैं। लंकाकाण्ड 
का भी अवतार वाला अंश छक्षिप्त कहा जाता हे अतः इसमें वर्णित रामा- 
वतार का व्यापक प्रचार इन प्रक्षपो में है। श्री बुल्कै के अनुमान से प्रथम श0ईण्पू0 
भें रामावतार की भावना का प्रचार हो गया था।! बौद्धो के पालि-साहित्य 
में बुद्ध को राम का अवतार मानने की कल्पना मिलती है। रामायण और 


द-या शन्का विन अळा त SR HED शसक काका ES A IE SF MIN ORF SE a DU का" 0028 Fi NO सभभ fe Rg Rp te a dpe fee. fue Se the nap Ep अक Hort FS wi oer सवार pg ce pe Peep कान et ns ue a कोवळे शोच्या 


। राम-कथा - श्री बल्के, अनु0 27 
2 वेष्णवधर्मं - परशुराम चतुर्वेदी, पृ0 65 


महाभारत के रामावतार से सम्बन्धित एसद0गो के आधार पर कहा जा सकता 
है कि रामावतार का बीजारोपण ईसा की प्रथम या द्वितीय श0 पूर्व हो चुका 
था। संभवत: रामावतार की भावना के साथ ही राम-भक्ति का प्रादुर्भाव भी 
हुआ होगा] 


अध्यात्मरामायण रामावतार और रामभक्ति की भावना ते ओत- 
प्रोत है। इसमें राम विष्णु के अवतार हैं। वे साक्षात्‌ ब्रह्म हैं। रामकथा के 
माध्यम से दार्शनिक तत्वों ब्रह्म, माया, जीव, जगत्‌ इत्यादि का "विवेचन तथा 
इनके सम्बन्धौ का निर्वचन सम्पूर्ण ग्रन्थ में हुआ है किन्तु दार्शनिक सिद्वान्तो का 
क्रम-बद्ध निख्पण नहीं हुआ है। कथा के प्रसइण्गो की पृष्ठभूमि में पूरे ग्रन्थ में 
पाइ0कराचार्य के अद्वैत-वेदान्त के ही सिदान्तो को प्रस्तुत किया गया है। 


पाइ0कराचार्य के निर्गुण, निराकार -- ब्रह्म राम इस कथा के नायक 
है। इस निर्गण, निराकार ने भक्तो के अनुगह के लिए सगुणा-साकार स्प धारण 
किया है परमानन्दस्वस्प पर ब्रहम ने दशरथ-पुत्र के स्प में अवतीर्ण होकर सारी 
मानव-लीला सम्पन्न की। प्रशन उठता है कि क्या निर्गुण इस प्रकार की क्रिया 
कर सकता है जेसी राम ने मनुष्य स्प धारण कर की शंकर-पार्वती-संवाद में 
इसका समाधान जोरदार ढंग से किया गया है। 


. भक्ति और ज्ञान के विषय में अध्यात्मरामायण पर बहुत कुछ प्रभाव 
श्रीमद्भागवत तथी श्रीमद्भगवद्गीता का है। अध्यात्मरामायण में 'निर्गण एवं 
सगुण दोनों एकार की भक्तियौ को प्रश्रय मिला है। किन्तु भक्ति-मार्ग भें 
'निर्णण भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। जो निर्गुण निराकार है, वही सगुण 
साकार ख्य धारण करता है -- यह कह कर जित प्रकार ग्रन्थकार ने निर्गुण एवं 
सगुण में अविरोध प्रदर्शित किया हे उसी प्रकार ज्ञान और भक्ति भें भी पूर्ण 
सामंज्जस्य स्थापित किया है। भक्ति ज्ञाम-मार्ग की विरोधिनी नही है 
प्रत्युत बुद्वि-नैर्मत्य-का रिणी होने के कारण उसकी सहायिका है। उसे ज्ञान-मार्ग 
की सीड़ी कहा गया है। भक्तियोग का पर्यवसान ज्ञान-योग में होता है। कहा 
गया है ~ तावदमामर्च्चयेट्देवं प्रत्तिमादौ स्वकर्मभिः यावत्सर्वेष भृते "स्थितं चात्मनि 
न स्मरेत्‌। 


यद्यपि दार्शनिक्तत्त्वो का प्षविस्तृत वर्णन हुआ है किन्तु ग्रन्थ का 
लक्ष्य दार्शनिक समस्याओ को उपपात्तियौ से सिद्ध करना नही है प्रत्युत जन- 
साधारण में रामकथा के माध्यम से भक्तिभाव में भावित अद्वैत-वैदान्त के 
सिद्वान्तों का विवेचन एवं प्रतिपादन करना है। दार्शनिक सिद्वान्तो का प्रति- 
पादन बिना हेतु प्रदशन के करने से ग्रन्थ में कोई न्युनता नही आती। ग्रन्ध- 
कार का उददेशय दाषीसिक मतवादों की सिद्धि करना या विरोधी मतवादों 
का खण्डन करना नहीं है। वस्तुतः भक्ति और ज्ञान की विधाओं में भक्त- 
वत्सल राम के सर्वज्ञल्व, सर्वकारणत्व, अनिर्वचनीयत्व शवँ सच्चिदानन्दत्व का 
एतिपादन करने में ही गन्थकार का प्रारम्भ से संरम्भ रहा है। लेखक ने 
मित्यानन्दस्वख्प चिन्मय बहम को भक्त-जनो की अभीष्ट कार्थ-सिदि-हेतु 
निराकार से नराकार का जामा पहनाया हे! इस राम में निखिल भक्त-जन 
तथा यो गि-जन रमण करते हैं। पर ब्रहम ने सर्वलोकरंजक कमनीय राम-ख्प भक्त 
टुःखँनिवारण के लिये धारण किया है। वास्तव में वे अद्वय, अचिन्तय पर ब्रह्म 
हैं। राम निर्गुण ब्रहम हे इसको बताने के लिए ग्रन्थकार प्रारम्भ ते लेकर अन्त 
तक सजग है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही--* रामंषिद्वि पर बह्म सच्चिदानन्दमद्वघम्‌ 
की अविकल ध्वनि तुनायी पड़ती है। 'अथातो ब्रहमजिज्ञासा* की भाति 
” रामजिज्ञासता' से ही गन्ध का आरम्भ होता है। पार्वती की राम-विषयक 
संदेह ग्रन्थि का छेदन गइ0कर के द्वारा तात्विक विवेचन कराके, "किथा गया 
है। 


राम के मानवीय कार्यौ को देखकर कही अध्येता अथवा श्रोता राम 
को साधारण-मानव न समझ बैठे इत चिन्ता से गन्थकार ने "चके विकारी- 
परिणामहीमो "विचार्यमाणे न करोति "किचित्‌' का स्मरण स्थल-स्थल पर "किसी- 
न "किसी प्रकार करा ही दिया है। 


प्रस्तुत शौध-प्रबन्ध में अध्यात्मरामायण की रामकथा और उभें 
निहित कर्म, ज्ञान और भक्ति का सम्यकू विवेचन तथा वाल्मीकि के बाद की 
राम-कथा का स्प परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ -- इन सब बातों पर यत्किंचित 
प्रकाश डाला गया है! 


अध्यात्मरामायण का कृतित्तव एवं निर्माणकाल अभी तक विवादा- 
स्पद विषय बना हुआ धा और बिना इत बात का निर्णय किये तदविषयक 
शोध सारहीन और अधूरा ही रहेगा। अतः अध्यात्मरामायण की कथा की 
विवेचना के साथ-साथ इन समस्याओं को भी यावच्छवय निर्णति करने की चेष्टा 
की गई हैं। इन समस्त तथ्यो का सम्यक आकलन करने की दृष्टि से प्रस्तुत 
प्रबन्ध पाच-परिच्छेटों में विभाजित किया गया है। 


1. अध्यात्मरामायण का कर्तुत्व एवं रचनाकाल 

2. अध्यात्मरामायण की कथा और उसकी तुलनात्मक समीक्षा 
३. अध्यात्मरामायण में भक्ति का "निरुपण 

५, अध्यात्मरामायण के दार्शनिक सिद्वाम्तो का आकलन 

5. अध्यात्मरामायण की सा हित्तियिक-समीक्षा 


प्रथम परिच्छेद में अध्यात्मरामायण के रचयिता एवँ रचनाकाल की 
समस्या पर "विचार किया गया है। इसमें अध्यात्मरामायण को ब्रह्लाण्ड-पुराण 
का एक अंश मानने की अन्ध परम्परा एवं अध्यात्मरामायण का कृतित्व वैद- 
त्यास को सोचने का युक्तियो सहित खण्डन "किया गया है। कुछ लोगों ने 
अध्यात्मरामायण का कर्ता वैष्णव आचार्य रामानन्द को माना है। उनका 
आधार अध्यात्मरामायण में शइ0कर एर्व रामानुज प्रतिपादित मतों का पूर्ण 
सामंजस्य होना है किन्तु ग्रन्थ के तलस्प्शी अनुशीलमकर ने पर गथ 'नि्रान्त रूप 
से शइ0कर बैटान्त की सशक्त प॒तिध्वनि ही ठहरता है। इस ग्रन्थ पर विशिष्टा- 
द्वैत दर्शन का प्रभावस्वीकार करना सत्य से कोसो दुर स्थित होना ही निश्चित 
होता है। 


- अत: इस ग्रन्थ का लेखक कोई शइ0कर वेदा न्तानुयायी राम-भक्त ही 
लगता है। तैष्ण-आचार्य रामानन्द के द्वारा, जो विशिष्टादैत के समर्थक थे, 
यह जन्थ मही लिखा गया है। 


द्वितीय परिच्छेद में अध्यात्मरामायण की कथा के विविध आयामो 
पर "विचार किया गथा है कथानक में वाल्मी किरामायण से साम्य के स्थलों के 


उल्लेख के अतिरिक्त उससे भेद होने कारणों शवम्‌ इनके कारणों के आधार-पत्रो 
का भी अध्ययन प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है। कथानक गत भेद की उद्‌- 
भावना की प्रेरणा क्या हो सकती है वह साहित्त्यिअभिरूचि या दार्शनिक 
जिज्ञासा की सिद्धि के उददेषय से प्रेरित हे अथवा अन्य "किसी ऐतिहासिक . 
परम्परा का प्रतिफल है -- इन एनो पर भी विचार किया गया है। 


तृतीय परिच्छेद में भक्ति और विशेषकर राम-भक्ति के विकास का 
समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है! भक्ति के प्रामाणिक ग्रन्थौ का 
सम्यग्‌ अध्ययन करके भक्ति की विकासात्मक स्परेखा प्रस्तुत की गयी है। राम- 
भक्ति के विकास का अनुशीलन करने के लिए भक्ति के विविध ख्यौ का ऐतिहा- 
सिक क्रम भी वर्णित करने की चेष्टा की गई है। भक्ति का उद्भव कब और 
कैसे, कहा से हुआ राम की भक्ति का संभावित सूत्रपात -- काल क्या है 
राम-भक्ति के विकास में पुराणों का क्या योगदान है आल्वार-भक्तों के 
गीतों में रामभक्ति का कौन सा स्प मिलता है रामभक्ति को शास्त्रीय 
स्य कब और कैसे प्राप्त हुआ तथा रामभक्ति, रामौपासना और रामपूजा का 
स्वस्प' अध्यात्मरामायण में क्या है इन सब तथुयोँ का चितेचन भक्तिसे 
सम्बन्धित परिच्छेद में हुआ है। 


चतुर्थ परिच्छेद में अध्यात्म-रामायण में सन्निविष्ट दार्शनिक तत्वों 
ब्रहम, ईश्वर, जीव, जगत्‌ आदि का विवेचन किया गया है। ये विवेचन पूरे 
गन्थ में 'बिखरे पड़े हैं। कभी-कभी पासड्टिछगक कथाओं के माध्यम ते और कभी- 
कभी चरित्रो के पारस्परिक संवादी के माध्यम से हुए हैं। मंगलाचरण में ही राम 
के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया गया है। ग्रन्थ अपनी तत्व-मीमासा विषयक 
मान्यताओं में शइ0कर के अद्वैत से घ॒भावित है। शइ0कर के अद्वैत बहम ही इसमें 
वर्णित राम हैं। वे जीव-जगत की जन्मास्थिति और लय के कारण हैं। ते बुद्द 
चेतन और सर्वव्यापक हैं। समस्त जीव एवं समस्त जगत्‌ राम की माया के कारण 
ही स्थित श्वं नाना स्यौँ भें दुष्टिगोचर होते हैं। सकल पुष्टि, मूल-एकृति राम 
की माया अर्थात्‌ इस ग्रन्थ की नायिका सीता के द्वारा सम्पादित कार्थ है। जीव 


की क्रियायें अविद्या के कारण हैं। अखण्ड निर्गण तत्व राम हैं। अविधा-जन्य 
अध्यास के कारण ही जीव ज्बी और दुःखी प्रतीत होता है। अध्यास का 
रज्जु में सप अम के समान परिहार होते ही माया अपने समस्त कार्यों सहित 
लुप्त हो जाती है। आत्मज्ञान के द्वारा ही इस अम का परिहार होता है। 
जीवब्रहमैवय ही मोक्ष का उपाय है। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। इस मार्ग 
तक पहुंचने के लिए भक्ति साधन स्प में सहायिका है। 


पंचम परिच्छेद में ग्रन्थ का काव्य-कला की दुष्ट ते अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है। काव्य शास्त्र कै आधार पर अध्यात्मरामायण के क्लापक्ष की 
समीक्षा की गई है। कुछ लोगों ने इस ग्रन्थ को दार्शनिक विवेचनों का आकलन 
मात्र कहा है और साहित्य की दृष्टि में इत ग्रन्थ का महत्व नहीं माना है। 
ऐसी मान्यता का आधार कदाचित्‌ यह है कि राम तो निर्ण और निराकार 
हैं। अतः लोकव्यवहार के कार्यो को उनके द्वारा किया हुआ नहीं माना जा 
सकता। गण और कार्यों ते हीन वस्तु में रसभिव्यक्ति कैसे हो सकती हे ग्रन्थ 
में निरन्तर यह ज्ञान कराया जा रहा है हक राम के कार्य माया के हैं तो 
उन कार्यों की सत्य स्प में प्रतीत नहीं हो सकती और सत्य एतीति का अपलाष 
होते ही रसानुभति समाप्त हो जाती है इस आरोप का खण्डन यह है 'कि 
राम-निर्गग ब्रहम हैं ~ इस बात का ज्ञान होने के पहले तो उनके कार्यों में 
रसानुभति होती है और पूर्णस्पेण होती ह। अतः रसादि के परिपाक की दुष्ट 
से ग्रन्थ को साहित्यिक रचना समझा जा सकता है। अलड0कारो का भी 
उपयोग ग्रन्थ में हुआ है। अधिक अलइ0कारौ का प्रयोग ग्रन्थकार ने नहीं किया 
है। केवल चमत्कार ही साहित्यिक रचना नहीं होती है। क्योंकि मम्भट ने 
तो दोष-रहित गुणौ के सहित, अनलइ0कृती रचना को ही काव्य कहा है। 


अध्यात्मरामायण में संक्षिप्त संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। 
अनेक छन्दो का प्रयोग भी ग्रन्थ में हुआ है। अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग अधिक 
मात्रा भें है। जो संवादात्मक एवं "विवेचनात्मक गली के लिये उपयुक्त ही है! 


अध्यात्मरामायण में वर्णित राम की स्तुततियौ में सरस एवं कोमल 
पदावलियों का प्रयोग हुआ है। मधुर एवं साभिप्राय व्यंजनों का प्रयोग भी 
इनमें हुआ हैं। गुण और रीतियों का भी समीचीन सन्निवेश हुआ है। 


पात्रों के चरित्रचित्रण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रबन्ध में वाल्मीकि कें 
गन्ध के चरित्रो से अध्यात्मरामायण के चरित्री में साम्य एवं वैषम्य पर सम्यक्‌ 
रीतियों से विचार किया गया है। इसमें अध्यात्मरामायणकार की मोलिक 
अभिव्यक्ति तथा पात्रों में उसकी अभिव्यक्ति भी वर्णित की गयी है! 


प॒थम-परिच्छेद पुष्ठ । से 22 
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अध्यात्मरामायण का कर्तृत्व एवँ रचनाकाल -- 

$कई ब्रहमाण्डपुराण का अंश होने की मान्यता, 81; सेतु टीका की 
मान्यता, ४21 गीतापेस वाले संस्करण की मान्यता, ४3६ अन्य 
विद्वानों के मत। इख ब्रहमाण्ड पुराण सम्बन्धी मत का खण्डन 

४11 विनायकराम कारमलकर का शोध-्पत्र, ४१28 नारदी य-पुराण 

का प्रामाण्य, ६38 श्री आर0 एम0 शास्त्री का मत ४38 ब्रह्माण्ड 
पुराण के विभाजन का प्रामाण्य ३१३ ज्वालाप्रसाद मिश्र का अष्टादश 
पुराण दर्पण ४१5 डा0 भण्डारकर का प्रामाण्य, इग "निष्कर्ष 


द्वितीय परिच्छेद पुष्ठ 25 से 79 


भक तमाम: सिना शान हला, आय कान आक कमा अभा अया 


अध्यात्मरामायण में भक्ति -- 

। भक्ति शब्द की व्युत्पिति, 2. वेदौ में भक्ति तत्त्व, उ. पुराण 
एवं उपनिषदो में भक्ति, ५. भक्ति का शास्त्रीय विवेचन, ४क१ 

नारद भक्तित्रूत्र, इख शाण्डित्यर्भाक्ततूत्र, 5. दार्शनिकसम्प्रदाथो भें 
भक्तितृत्र 6. वैष्णवत्तम्प्रदाय और भक्ति का विकास, 7. भागवत 
सम्पदाय और भक्ति, 8. अवतारवाद #क वैदिक साहित्य में 

॥खा पुराणों में, 9. रामावतार की प्रतिष्ठा, 10. रामभाक्ति-उत्पत्ति 
एवं 'चिकात ~ दक्षिण में रामभक्ति ॥1३ अध्यात्मरामायण भें राम- 
भक्ति का स्वस्म, ४28 भक्ति के साधन-नवधा-भक्ति तथा अन्य साधन 
४३४ निर्गुण भक्ति, 1५1 उपासना का स्वस्थ और उपासना के प्रकार, 
४58 सगुण भक्ति, 161 पूजा विधि 878 उपासक का स्वस्प, ३88 
उपास्य का स्वरूप, ४१४ भक्ति और मुक्ति ६108 मुक्ति के तीन मार्ग 


ज्ञान-कर्म-भक्ति, 811; ज्ञान और भक्ति का साधनत्तेन सम्बन्ध, 
४128 निर्गुण भक्ति की संभावना ४15४ निर्गुण भक्ति की ग्रेष्ठता। 


Ba Re BR Br पृष्ठ 80 सै 181 


अध्यात्मरामायण की कथा और उसकी तुलनात्मक समीक्षा -- 

क, बालकाण्ड, ४१1४ बालकाण्ड का कथा-क्रम, 128 बालकाण्ड की 
कथा की तुलनात्मक समीक्षा, ख, अयाध्याकाण्ड ~ ॥1॥ अयोध्या- 
काण्ड का कथा-क़्रम, ४25 अयोध्याकाण्ड की कथा की तुलनात्मक 
समीक्षा, ग, अरण्य-काण्ड - 918 अरण्य काण्ड का कधा--करम, 

४28 अरण्य काण्ड की कथा की तुलनात्मक समीक्षा, घ. 'किष्किन्धा- 
काण्ड - ४१1४ किष्किन्धा काण्ड का कथाकुम, ४28 "किष्किन्धा - 
काण्ड की कथा की तुलनात्मक समीक्षा, इ७. सुन्दरकाण्ड - 111 
छुन्दरकाण्ड का कथाकुम, ६28 सुन्दरकाण्ड की कथा की तुलनात्मक 
समीक्षा, च, युद्धकाण्ड -- 18 यद्वकाण्ड का कथा-क्रम १21 युद्व- 
काण्ड की कथा की तुलनात्मक समीक्षा, छ, उत्तर काण्ड, 81: 
उत्तरकाण्ड का फथा-क़म, ४१28 उत्तर काण्ड की समीक्षा की तुलनात्मक 
समी क्षा। 


sR ones पुष्ठ 182 से2।१ 


अध्यात्मरामायण के दाशीचिक-सिद्वा न्त -- 

॥क॥ राम का ब्रहमख्यत्व, 128 जगत्कारणता, ३38 चिन्मात्रत्व, 

४५४ आनन्दस्यत्ता ४5४ अचिन्त्यस्प, 868 मायोपहितता, 7 ईनाना-- 
सुपत्व, 188 ब्रहम का सूक्ष्म शरीर, ३98 विराट्‌ शरीर| 

ख माया का स्वस्थ ग, जीव का स्वस्प ४1४ जीवब्लहमैक्य 

घ, सृष्टि का स्वस्य 

50. मोक्ष का स्वस्प 17 सघौ-मक्ति, 12; जीवन्स क्ति, 151 
विदैहमुक्ति, 148 ठ्रममुक्ति - सामीपय-सालो क्य-सायुज्ज - साघ्द। 
च. 'निश्कर्षा 
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अध्यात्मरामायण की साहित्यिक समीक्षा — 

(क; अध्यात्मरामायण में रस योजना, १1; श्रंगार-रस ३28 वात्सलय 
रस, ६38 करुणरस, ४५४ रीटर-रस 158 भयानक-रस १७४ वीभत्स 
रस, 173 अदभत-रस, 188 वीर रस, ६१६ शान्तरस, ६108 भक्ति 
रस, खा अलइ0कार योजना - 91: अनुणास, 128 यमक, ६3 
उपमा, ३५६ ख्यक, ४5६ उत्प्रेक्षा, ४७४ स्वभावेति, 878 संप्रष्टि, 
४ग£ दोष "निस्पण - ४१1४ रसदोष, ६28 श्रतिक्टुदोष, ४३४ 
अशलीलज्वदोष, ४५४ अमड्0गलव्यंजकतादोष, 158 च्युतसंस्कृतिदोष, 
१6६ अलइ0कार दोष, इच भाषा- सौष्ठव। 

४७॥ व्याकरण सम्बन्धी अशद्विया, इज छन्द योजना, चरित्र चित्रण 
४1४ राम्‌, ४28 भरत ६38 लक्षमण, ४५४ हनुमान, 158६ दशरथ, 

४6४ सीता, 178 जनक, 188 विभीषण, ६98 कौशल्या, 8108 
कैकेयी ४118 सुमित्रा ४128 सुग्रीव, ४138 अंगद, ४1५४ रावण 
॥झ। गौण पात्र - 81; वसिष्ठ, ४28 निषाद, 151 कुंभकर्ण, 

६५४ मेघनाद, ६58 चिशवा मित्र, 868 परङ्गुराम। 

(त! गौण नारी पात्र - शबरी, मन्थरा, सूर्पणक्षा। 

ईथई अन्य-पात्र | 
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पथम कची अवम म्या कामन त्मिमछ बेभान) कंकर इन्द 


छक्का उकण काल कना अंगा, मभा कन्यका ममा मेन्या कम्भ हाथ केना कमान समय आना कळ, कान झाकन न्या उन्म म्या अन्य गभ कळाल, नानक कान कष्या भमन्‌ दामान काडू अधना) कमन अर्भाय साम्ये? या कृया 


मर्यादा-पुरुषौतम राम के चरित्र का गान करने वाले आदि कवि 
महर्षि वाल्मीकि हैं। आदि कवि की कृति युगो से कर्तव्य और धर्म के क्षेत्र 
में जन-मानस को अनुप्राणित करती रही है। वाल्मी फि-रामायण में वर्णित 
रामकथा का बहुत समय से अनेक ख्यो में वर्णन होता रहा है। इसी मूल-प्रौत 
से राम-कथा की अन्य धारायें भी "निकली हैं। इनमें नयी कल्पनाओ तथा 
नवीन उदभावमाओ का भी समावेश हुआ हे! 


महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा-पुरूषोतम राम का क्षत्रिय राजा के 
स्य में वर्णन किया धा] बाद में जब राम को विष्णु या नारायण का अवतार 
माना जाने लगा ॥ पुराणों भें राम को विष्ण का सातवा अवतार कहा गया 
है।, तब राम कथाओं में दिव्यतत्व का भी प्रभाव यत्र-तत्र पुस्फुट होने लगा] 
इस कोटि की रचनाओं में "अध्यात्मरामायण" भी एक है। इसमें राम पर 
ब्रहम माने गये हैं और सीता को मलप्रकृति कहा गया है। इसमें अद्वैत-ज्ञान 
और राम भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। इस ग्रन्थ में वर्णित भगवान 
राम के चरित्र में वह दिव्य आभा एवम्‌ अलौकिक शक्ति विद्यमान है, जो पाप- 
पड्एकन्तिमज्जित! हुदयो को भी पवित्र कर देने की सामर्थ्य रखती है। उन राम 
के साम“ में भी अप्रतिम शक्ति निहित है। 


वाल्मीकि के ग्रन्थ की तरह इनमें भी सात काण्ड हैं और इन काण्डौ 
केवेही नाम रखे गये हैं। कथा यद्यपि वाल्मी कि-रामायण की तरह है, "किन्तु 
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। अध्यात्मरामायण भें वर्णित अहल्या तथा अन्य शापित राक्षपादि। 
2 राम का उल्टा माम जप कर ही रत्माकर-सा दस्यु वाल्मीकि महर्षि बन गथा। 


नती 


कई स्थलों पर कुछ भद हैं। इसका विवेचन प्रस्तुत प्रबन्ध में आगे किया जायेगा! 
कथा में कुछ नवीन प्रसडू0गो' का प्रयोजन राम के पर-ब्रहमत्व को सिद्व करना, 
उनकी भक्ति का प्रतिपादन करना एवं दार्शनिक तत्वों का विवेचन करना है। 
जैसा कि ग्रन्थ के अध्ययन मै स्पष्ट है कि अध्यात्मरामायण का योगदान 
राम-कथा के विकास मेँ नहीं है, क्यौकि कथा तो अति संक्षेप में तथा संक्षिप्त 
सम्वादात्मक शैली में वर्णित है। लेखक का मुख्य उददेश्य है - ज्ञान श्वं भक्ति 
का "विशद "विवेचन करना शवम्‌ उनकै सम्बन्ध का निर्वचन करना] 


ग्रन्थ में राम के निर्गुण एवं सगुण दोनों स्यौ का वर्णन अर्थात्‌ 
निराकार एवं साकार दोनों पक्षो का अइ0कन किया गथा है। लेखक ने ज्ञान 
एवं भक्ति तथा निर्गुण एवं सगुण में पूर्ण सामन्जस्य स्थापित करने का स्तुत्य 
प्रयास किया है। ज्ञाममयी राम-भाक्ति को ही मोक्ष का मार्ग बताया गथा 
है। राम-कथा के माध्यम से सम्पूर्ण ग्रन्थ में मोक्ष साधना की साइ0गोपाइ0ग 
एस्तावना ही लेखक को अभीष्ट है। इस उददेइय में लेखक को कितनी सफलता 
प्राप्त हुई है, इसका विचार £ आगे किया जायेगा] इस अध्याय में तो इस 
ग्रन्थ के कर्तृत्व का निर्धारण ही प्रतिषाच "विषय है। | 


प्रचलित धारणा के अनुसार अध्यात्मरामायण को ब्रह्माण्डपुराण' 
का एक अंश माना जाता है और इसके लेखक "व्यास" माने गये हैं। किन्तु, 
आश्चर्य यह है कि 'ब्रहमाण्डपुराण' के 'किती संस्करण में 'अध्यात्मरामायण' 
नाम के किसी ग्रन्थ का उल्लेख भी नहीं है। अध्यात्मरामायण के, ब्रहमाण्ड-. 
पुराण का अश होने की परम्परागत मान्यता को अन्धाधन्ध स्वीकार अनेक 
चिदानो ने किया है। इस बात को प्रमाणित करने वाले प्रमाणी' के अभाव 
में भी उन्होंने कदाचित्तु परम्परा को ही प्रामाणिक मान लिया है। इन 
मान्यताओं की समीक्षा करनी अनिवार्य है। 


काभायद हतया म्याक लिए, हनन दाची मन्मन दडा गडा) बाळान म 


'हिम्मतवर्मा-कूत, अध्यात्मरामायण की सेतु नाम की टीका में 
यह उल्लेख है कि वेदव्यास ने'नारद-ब्रहम-सम्वाद' स्प में, ब्रहमाण्ड-पुराण में 


कट पर 


अध्यात्मरामायण नाम की संहिता लिखी ह| 
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अध्यात्मरामायण के गीता-ऐेस, गोरखपुर वाले संस्करण की भूमिका 
में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अध्यात्मरामायण ब्रह्माण्ड-पुराण में उत्तर-खण्ड के 
अन्तर्गत मानी जाती है।! सम्पादक महोदय ने भी अन्य विद्वानों की परम्परा 
का अनुसरण किया है। अध्यात्मरामायण के माहात्म्य के माहात्म्य सर्ग की 
पुष्पिका में भी यही बात लिखी गई है। ° 


wate ep in He wits yong Youn soe Bape se ol ब सन्तकाइ 


अध्यात्मरामायण के अंग्रेजी अनुवादकर्ता लाला बैजनाथ ने भी इसी 
धारणा का प्रकाशन अपने अनुवाद की भूमिका में किया है।” डा0 राज्पति 
दीक्षित ने भी अपने शीध-प्रबन्ध' भें लिखा है - " कुछ प्रामाणिक रामायणो 
में आध्यात्मरामायण विशेष महत्वपूर्ण है। यह ब्रह्माण्ड पुराण के अन्तर्गत है।" 
विदेशी विद्वान्‌ डाउसन इत्यादि ने भी इते ब्रल्लाण्ड-पुराण के अन्तर्गत माना 
है।? 


क कन आ भ अ a hon gn fer go) PE past Gon SO to HR Fag Guy Fo RIO Reus HP HEN PO PN दलाल ER ff FD me Gog HD funy fh SHED MRP J Gy RN RT Rep CF iin SR gi OUP fs Ae Bip tee gD fie MF Ge A सयम 


। दयालुभंगवान्‌ साक्षादेदव्यासोलोकानाः स्फुटं बोधयितुं नारदब्हसंवादस्पेण 
ब्रहमाण्डपुराण अध्यात्मरामायणाख्य संहिता चक्रे! 
-- हिम्मतवर्मा कुत अध्यात्मरामायण की ' समेत नाम्नी टीका, प0 
हस्तलिखित) | 


। यह आख्यान ब्वाहमण-पुराण के उत्तर-खण्ड के अन्तर्गत माना जाता है। 
== अध्यात्मरामायण !भमिका, पु0 6 गीताप्रेत, गोरखपुर प्रका01 


2° इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे अध्यात्मरामायण माहात्म्यं सम्पूर्णम, 


५ डा0 राजपति दीक्षित कृत ' तुलसीदास और उनका युग।' 


5 प्छ साणिकं 'फिक्शनरी सराफ) 'केन्दु माइथोदोजी - एस्‌ ऽऽ २६ 


यन 


आफ्रेक्ट महोदय ने अपने कौटलागत्त कैटलागौरम में लिखा है कि 
'अध्यात्मरामायण'* ब्रहममाण्डपुराण का एक भाग है। । इस प्रकार यह एक 
सामान्य धारणा है कि अध्यात्मरामायण ब्रहमाण्डपुराण का एक अंश है और 
इसके लेखक व्यास हैं। 


किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया है। संभवत: इन 
विद्वानों ने ब्रहमाण्डपुराण को देखने का प्रयास भी नहीं किया। 
ब्रहूमाण्डपुराण सम्बन्धी मत का खश्डन :- 


"अध्यात्मरामायण ब्रहुमाण्डपुराण का एक अंश है या नहीं इस बात 
का निश्‍चय करने के लिए ब्रहमाण्डपुराण के समस्त संस्करणी को देखने पर यह 
पता चलता है कि इस पुराण में अध्यात्मरामायण का कहीं कोई उल्लेख भी 
नहीं है। इसके अंशख्प में उसकी सत्ता तो बहुत टूर की बात है। 


४॥४ "विनायकराव कारमलकर ने अपने शोध पत्र” 
में लिखा है कि उन्होने ब्रहमाण्डपुराण की 

बहत ती प्रकाशित प्रतिया देखी किन्तु उनमें कोई भी अध्यात्मरामायण से 
युक्त नहीं है। वास्तव में अध्यात्मरामायण का 59 श्लोकों का माहात्म्य 
सर्ग ब्रहमाण्डपुराण में प्राप्य है। 

विनायक राव जी के इस मत का, कि अध्यात्मरामायण का माहात्म्य 
सर्ग ब्रहमाण्डपुराण में "मिलता है, खण्डन शास्त्री जी के शीध-पत्र द्वारा ही हो 
जाता हे! 


४28 श्री आर0 एस0 शास्त्री ने अपने शोध पत्र” 
में लिखा है कि अध्यात्मरामायण का कोई 
अंश ब्रहमाण्डपुराण में, जिनके परम्परागत लेखक व्यास हैं, नही मिलता। शास्त्री 
जी ने यह भी लिखा है कि अध्यात्मरामायण का माहात्म्य-सर्ग भी इसमें नहीं 
मिलता है, जिसे कि ब्रहमाण्डपुराण के उत्तर-ख्ण्ड में प्राप्य बताया जाता है। 


A Hip poy pee por इय Sor FN A साकार; Sa कुक काम कमान: कमन, AEN सक pup एक शयन Rit सुगम कको अन, ite pny कमन prep mp अंग (ळ्या FOR किल. pat कमन कममा हकमा ao आक पका Fp शंशाक Grn साग अध भवान काग किक काका i कक? काम्न काया ज्यान हिला Fg कमग तन 


। टी0 आफ्रेक्ट कैटालागस कैटलागौरम, पु0 520-2। 


किए 


न तो अध्यात्मरामायण ते युक्त इस पुराण की कोई हस्तलिखित प्रति ही मिलती 
है और न प्रकाशित प्रति में ही इसके अइ0ग के स्य में अध्यात्मरामायण है! 


1518 नारदीय पुराण के पूर्व-भाग में 62 ते 109 अध्यायो में सभी 
पुराणों की विषयामुक्रमाणिका प्रस्तुत की गई है, किन्तु इस अनुक्रमणिका के 
ब्रहमाण्ड पुराण सम्बन्धी भाग में ऐसा कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है जिसके 
आधार पर इस मान्यता की पुष्टि हो सकै। इस साक्ष्य से यह शंका भी निर्मल 
हो जाती है कि सम्भवतः ब्रहमाण्ड पुराण का कोई रेसा संस्करण अध्यात्म- 
रामायण से युक्त रहा हो जो अब उपलब्ध नही होता! 


४५३४ ब्रहमाण्ड पुराण के विभाजन से भी इस समस्या पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है। ब्रहमाण्ड पुराण का विभाजन पूर्व-ख्झड, उत्तर खण्ड के स्प 
में नहीं हुआ है। बल्कि इसका विभाजन चार भागों में हुआ है। ये भाग इस 
प्रकार हैं -- ।. परक्रियापाद, 2. अनुषइफ्पाद, 5. उपोद्वातपाद, ५. उप- 
संहारपाद। अत: , इस विभाजन की दृष्टि से भी अध्यात्मरामायण को 
ब्रहमाण्ड के उत्तर खण्ड का अंश मानने की परम्परा मर्वथा निर्मल सिद्व होती 
है। 


ब्रहमाण्ड पुराण के उपोद्वातपाद में रावण इत्यादि राक्षसो तथा 
बालि, सुग्रीव आदि वानरो' की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है।' इसी 
पाद में सीता की उत्पत्ति का वर्णन तथा मिथिला राजवंश का वर्णन हुआ है।* 
इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि ब्रहमाण्ड पुराण में अध्यात्मरामायण 
का कथानक होता तो फिर इस पुराण में पुनः राम-कथा विषयक कथाशो का 
वर्णन करने की आवश्यकता न होती] 

मेने स्वयं ही ब्रहमाण्ड पुराण की प्रतिया देखी, किन्तु किसी एक 
में भी अध्यात्मरामायण का कथानक अथवा उसका माहात्म्य सर्ग नहीं मिला। 


कुछ अन्य 'विदानो का यह भी विचार है कि यह ग्रन्थ न तो 
व्यासकुत हे एवं न तो ब्रह्माण्ड पुराण का कोई अंश! 
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ग 


। ब्रह्माण्ड पुराण, अध्याय 7 
` 2 ब्रहमाण्डपुराण उपोद्वात्तपाद, अ0 6५ 


FR 


$| $ स्वर्गीय प॑0 ज्वालाएसाद मिश्र ॥मुरादाबाद। ने अपने' अष्टा- 
दशपुराण्दर्षण' में अध्यात्मरामायण को उप-पुराण एवम्‌ अन्य पुराणौ की तुलना 
में नवीन रचना कहा है।' इससे इनका स्वारस्य इस ग्रन्थ को व्यास कर्तृक न 
मानने में ही मिद्व होता है! 


४21 डा0 भण्डारकर ने भी मराठी सन्त 'एकनाथ' के साक्ष्य पर 
इसे एक आध॒निक रचना 1400-16008 माना है।* भण्डारकर के मत का 
आधार एक नाथ की कृति 'भावार्थ-रामायण" का एक पद है, जिसमें'अध्यात्म- 
रामायण” नाम की रचना के लिये 'आधनिक निस्पण' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अध्यात्मरामायण न 
तो ब्रहमाण्डपुराण और न किसी अन्य पुराण का कोई खण्ड या भाग है, जिससे 
कि इसे व्यासकृतं कहा जा सके और न ही यह कित्ती प्राचीन ऋषि या पुरातन 
कवि की रचना है। इतना निश्चित हो जाने पर कि यह ग्रन्थ पुराण का 
` कोई अंश नही है, प्रत्युत "किसी भक्त-दाशनिक था भक्त कचि की स्वतंत्र रचना 
है, यह निर्णीत करने की समस्या उठती है कि इसके रचयिता का नाम क्या 
है उसका समय क्या है उसका स्थान क्या है 


अध्यात्मरामायण के अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह 
रचना अधिक पाचीन न रही होगी। राम को ईश्वर स्प में या ईझवरावतार 
स्प में माने जाने वाले युग के बाद ही इसकी रचना हुई होगी। झसमें वर्णित 
रामभाक्ति और राम-पूजा की और लेखक का संरम्भ देखकर भी अनुमान किया 
जा सकता है कि यह रचना उत्त समय हुई होगी जब ' राम-पूजा' और राम- 
भक्ति का व्यापक प्रभाव भारतीय जनमानस पर था। लगता है कि अध्यात्म. 
रामायण की रचना राम-भक्तौं के उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हुई होगी 
जिस उद्देश्य की पुर्ति श्रीमदभागवत के द्वारा कृष्ण-भक्तो की होती है। 


"रामर्भाक्ति” के विकास एवं पसार के देश एवं काल के सम्बन्ध में 


। वेंकटेशवर प्रेस बाम्बे, संवत्‌ 1962, पृ0 ५1५ 
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क तक 


निश्चित स्प से कहा जा सकता है कि राम-भक्ति का विकास सर्वप्रथम दक्षिण 
भारत में ही हुआ। आल्वारो के भक्ति साहित्य में राम-भाक्ति को भी 
पमुख प्रश्रय मिला है। कुलप्रेखर, शठकोप आदि की रचनाओं में राम-भाक्ति का 
वर्णन हुआ है। 


रामानन्द-प्म्पदाय या रामावत-सम्प्रदाय में राम-पूजा का शास्त्रीय 
निरुपण किया गया है! राम के प्रति दास्य भक्ति का पत्तिपादन करने वाली 
कुछ वैष्णव संहितायें और उपनिषधे इस सम्प्रदाय में धर्म-ग्रन्थ के स्प में मानी 
जाती हैं। इनमें राम को पर ब्रहम से अभिन्न माना गया है।! इस सम्प्रदाय 
के मुख्य आचार्य स्वामी रामानन्द जी ने सर्वप्रथम जनसाधरण में 'रामभक्ति का 
प्रचार किया था । 


अध्यात्मरामायण में भी राम परब्रहम हैं और उनकी भक्ति सब 
भक्तियो में श्रेष्ठ है। यही मोक्ष का एक मात्र मार्ग है। अध्यात्मरामायण में 
'राम-भक्ति' का विश्द 'निख्यण एवम्‌ उस्का महत्व देखकर प्रतीत होता है कि 
* एम-भक्ति' का मोक्ष प्रदायी स्प में प्रतिपादन इंसका मुख्य लक्ष्य है! 


अत: यह सम्भावना होती है कि 'राम-भक्ति' के व्यापक प्रभाव- 
काल में ही राम-भाक्ति के एतिपादनार्थ तथा भक्ति एवं ज्ञान के समन्वयार्थ किसी 
राम-भक्त ने भी इसकी रचना की होगी किन्तु वह रामभक्त लेखक कौन इस 
तम्बन्ध में अभी तक कोई पूर्ण निर्णीत तथ्य सामने नहीं आ तका है। इस विषय 
में प्रमख विद्वानों के जितने मत हैं, संक्षेप में उनका अभिएाय क्रमश : यह है ~. 


818 श्री आर0 एम) शास्त्री जी का मत - 


का “आवळा WE en ps साग काम gf fete काया लाह काममा) PAE qh शकक SO Hie App (ot काग ps pi Fi क$ Pp कमान 


शास्त्री जी का मत है कि इस ग्रन्थ के रचयिता काशी के रामानन्द 
थे जो रामावत-सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे और भविष्य पुराण में संकित्तित रामशर्मा 
से अभिन्न थे। यह रामानन्द मुख्यतया शइ0कराजनुथाथी था रामानुजीय भक्ति- 
मार्ग का समन्वय भी इन्होने इस ग्रन्थ में किया है। ये कबीर के गुरू माने जाते 
है और इस प्रकार इनकी समय 15 वीं श० का उत्तरा द्व रवम्‌ 1५ वीं का पूर्वाद्ध 


a Maas ve Sn Ye fhe Ri HE I fo Si gH Hi GIB Ere FIR YH SG Sing thes west tone Eon ake gas ta RNG wis Efe I in es win pe fee Se कमळ चिल संनिधा माय र कक वाहक 0 Si RD Ay tS Sh fe Em ge Hen sins gimp prem pie 


। रामतापनीयोपनिषद इत्या दि। 
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माना जाना चाह्यि!' 


४2॥ जे0 एन0 पर्कुहर ने दाक्षिणात्य रामानन्द को रामानन्द सम्प्रदाय का 
प्रवर्तक मानते हुये अपने लेख” 

में उल्लेख किया है कि रामानन्द दक्षिण से वाल्मी कि-रामायण के साथ 
"अध्यात्मरामायण तथा "अगस्त्य सँहिता को लाये था अध्यात्मरामायण 
के कर्तृत्व के विषय में इन्होने कुछ नहीं कहा। 


४5४ परशुराम चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक वैष्णव धर्म” में लिखा है कि. *राम- 
भक्ति? के साहित्य में अध्यात्मरामायण को एक उंचा स्थान प्राप्त है, जो 
रामानन्द के रामावत-सम्पदाय की ही रचना जान पड़ती है! 


चतुर्वेदी जी ने भी अध्यात्मरामायण के कर्तृत्व के सम्बन्ध में निश्चित 
मत प्रस्तुत नहीं किया है, केवल संभावना प्रकट की है। 


इन मतों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रन्थ के 
कर्तृत्व के सम्बन्ध में विधिवत्‌ विचार केवल शास्त्री जी ने किया है। चतुर्वेदी 
जी का मत सर्वथा अन्तिश्चयात्मक और पोषक-परमाणहीन है। फर्कृहर ने तो 
गन्थ के कर्ता की समस्या का स्पर्श ही नही किया। अतएव अध्यात्मरामायण 
के रचयिता के सम्बन्ध में कुछ भी निर्णय देने के पूर्व शास्त्री जी के मत तथा 
उसके पोषक प॒माणो की एक संक्षिप्त समीक्षा अनिवार्य प्रतीत होती है! 


शास्त्री जी के मत की समीक्षा :- 


औडव पगम अहात. काक आ आलान + क अ आ pe Rin path याक te fri न Feb क्या 


श्री शास्त्री जी ने रामानन्द सम्प्रदाय के प्रवर्तक को ही इस ग्रन्थ का 
कर्ता माना है। शास्त्री जी ने अनुमान किया है कि शैव-धर्म का परित्याग कर 
वैष्णव धर्मं अपना लेने के पश्चात्‌ तथा अपने रामानन्दीय वैष्णव-सम्पदाय की 
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स्थापना के पूर्व काशी के रामानन्द ने अध्यात्मरामायण की रचना की। डवसके 
लिये शास्त्री जी ने 'भविष्यपुराण' के प्रतिसर्गपर्व के कुछ स्थलों को प्रमाणस्प 
में उपन्यस्त किया है। 


पथम बिके अरारः अकळ इनक 


है कि भविष्यपुराण में यह उद्धरण है कि किसी रामशर्भा ने अध्यात्मरामायण 
की रचना की और इसी रिामशर्मा का परिचय वहा पर यह दिया गया है 

कि यह काशी के एक शिव-भक्‍्त थु, जिन्हें भगवान्‌ शिव ने प्रसन्न होकर राम- 
लक्षमण का ध्यान और बलभद्र की पूजा वर के स्प में दी। भक्त रामानन्द 

हो गथा और द्वादशवर्षीय कुष्णचेतन्य के पास जाकर उनके आदेश ते अध्यात्म- 
रामायण की रचना की।' 


दसरा तर्क :- अध्यात्मरामायण के भक्तिपरक तथा सगुणनिष्ठ विचारो को 


देखकर, वैष्णव-आचार्य रामानन्द को, इस ग्रन्थ का कर्ता स्वीकार किया जा 
सकता है। 


तीसरा तर्क :- विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय वाले इन रामानन्द का सम्बन्ध काशी 


से था और उन्होने अपनी रामोपासना में शाइ0कर-अद्वैत और 'विशिष्टादैत 
का समन्वय किया है। 


कटर य) पाम नकल तेलमा उक दकष 


काकी fey Pes ळक AO आकडी भ्रामक 


के ख्य में भी रामानन्द की प्रतिष्ठा है। अध्यात्मरामायश में भी योग का 
प्रभाव परिलक्षित होता है। 


साततवो तर्क :- रामानन्द की दी हुई गुरू-परम्परा में कुछ नाम शाइएकर - 


मतानुयायियो की भाति 'आनन्दान्त' हैं तथा कुछ वहीं है जो अध्यात्मरामाथण् 
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आही. 


की दी हुईं गुरू-परम्परा में हैं। 
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साम्य है। यह उपनिषद रामानन्दीय वैष्णवों में विशेष स्प से पवित्र मानी 
जाती है। 


अन्तःसाध्दय - ।, यद्यपि अध्यात्मरामायण के कथानक का वर्णन "शिव-पार्वती - 


सम्वाद स्प में हुआ है, किन्तु इसका लेखक कोई मानव होगा "जिसका व्यक्तित्व 
कई स्थानो पर अभिव्यक्त हुआ है। 


2. गन्थ में रामतारक-मम्त्र, प्रेम-लक्षणा भक्ति को उत्पन्न करने 
वाली नवधा-भाक्ति का निस्पण, सालिग्राम, अगस्त्य-सँहिता, विशेष गुरू-भाक्ति 
इत्यादि के साथ 'राधवानन्द? और "रामानन्द? शाब्दो का उल्लेख इस रचना 
को रामानन्द की कृति सिद्ध करता है। 

उ. अध्यात्मरामायण में रामानन्द शब्द 'विच्छेदयुक्त सुप में 80 
स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है तथा चिच्छेद रहित शब्द भी एक स्थान पर प्रयुक्त 
हुआ है।! दूसरे अन्य ग्रन्थो में 'राम' और 'आनन्द' शब्द की समीपत्ता 
इतने वुहत्‌ पैमाने पर नहीं मिलती। इसते सिद्व होता है कि यह स्वामी रामा- 
नन्द की ही कुति है। 

१. मानत पर अध्यात्मरामायण का स्पष्ट प्रभाव इसे रामानन्द की 
रचना "सिद्व करता है। तुलसीदास रामानन्द सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे। 

5. निर्गुण और सगुण का समन्वय भी इसे रामानन्द की कृत्ति "सिद्व 
करता है। रामानन्द ने भी इन दोनो मार्गो का समर्थन किया था। उनके 
अनुया थियौ में "निर्गण-मत्तावलम्बी अनुयायी कबीर थे और तुलसी सगुण उपासना 
के समर्थक थे। 

6 अध्यात्मरामायण में 'दीनार' शब्द का प्रयोग यह सिद्व करता 
है कि थे रचना बहुत प्राचीन न होगी। 

7, इस गन्ध की सभी हस्तलिखित एत्िया रामानन्द के समय से 
प्राचीन नहीं हैं। इसी प्रकार इसकी टीकार्थे प्राचीन नहीं हैं। कुछ तो बहुत 


। "रामामन्दे नियोजय' 


हाल की हैं, जैसे - सेतु टीका 18 वी शताब्दी में लिखी गई! 

शास्त्री जी के इन तर्को की समीक्षा करते समय सबसे पहले इस बात 
पर ध्यान जाता है कि उनकी मान्यता का आधार स्तम्भ भविष्य-पुराण की 
कतिपय उक्तिया हैं और उनके अन्य तर्क, वैष्णवाचार्थ रामानन्द तथा भविष्य 
पुराण में निर्दिष्ट अध्यात्मरामायण के कर्ता रामशर्मा या रामानन्द की 
अभिन्‍नता को सिद्व करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। 

जहा तक भविष्य पुराण के निर्देश की बात है और उसको सिद 
करने में शास्त्री जी के संरम्भ का प्रन है, बिना किसी पुष्ट विरोधी प्रमाण 
के सामने आये भविष्य पुराण के कथनों की प्रामाणिकता का खण्डन करने का 
कोई औचित्य नहीं जान पड़ता। परम्परा का खण्डन प्रबल विरोधी पक्ष के 
उपास्थित होने पर ही किया जा सकता है क्योंकि 'न हृयमला जनश्नृति: प्राय: 
जनश्नति निर्मल नहीं होती। पकिसी पुराण, स्मृति या किसी कवि की रचनाओं 
में अध्यात्मरामायण के कर्ता के सम्बन्ध में कोई संकेत नही प्राप्त होता और 
न "किसी अन्य लेखक के द्वारा इस ग्रन्थ के लिखे जाने का ही कही निर्देश 
मिलता है। 

ऐसी स्थिति में भविष्य-पुराण में निर्दिष्ट रामशर्मा या रामानन्द 
ने ही अध्यात्मरामायण की रचना की होगी - शास्त्री जी की इस मान्यता 
को सर्वथा स्वीकार किया जा सकता है। इस अंश तक उनसे मतभेद करने का 
कोई कारण या प्रयोजन हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। किन्तु थे रामानन्द, 
वही हैं जिन्होंने वैष्णव-रामानन्दी सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया और जो 
रामानुज के दार्शनिक विचारों के अनुयायी थे, रामानन्द के शिष्य थे, और 
जिन्होने रामानन्द-सम्प्रदाय में समाटूत 'वैष्णवमताब्जभास्कर' और रामार्चन- 
पद्धति’ की रचना की है - इत विषय में शास्त्री जी की मान्यता से, मेरे 
लिये, सहमत होना कठिन है। पत्यत मेरी तो यह धारणा है कि अध्यात्म- 
रामायण के कर्ता थे रामानन्द रामानुज के मतावलम्बी अथवा रामावतपसम्प्रदाय 
के प्रवर्तक कथमपि नही हो सक्ते। इस स्थापना के आधारस्तस्प अधोलिखित 
प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 

1« अध्यात्मरामायण का कर्ता रामानुज के विचारों से बिल्कुल 
प्रभावित नहीं है और न उसके रामानुज मतानयायी होने का कोई भी सइ0केत 
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ही अध्यात्मरामायण में मिलता है। न तो अध्यात्मरामायण में कहीं रामानुजका 
नाम लिया गया है और न कहीं रामानुज के द्वारा अभिमत विशिष्टादैत अर्थात्‌ 
'चिटूअचिट्विशिष्ट आत्म-तत्व का प्रतिपादन ही किया गया है। रामानुज के 
द्वारा माने गये वाहुदैव तत्व या नारायण तत्व के व्यूहों का भी - जौ कि 
रामानुज मत का शक मुख्य स्तम्भ है - सर्वथा अभाव है। अध्यात्मरामायण के 
राम सारी सृष्टि अनिर्वचनीय माया से करते हैं', सारा संसार माया का खेल 
सदसंटंविलक्षणा माया का खेल है। इसमें राम विज्ञानैकविग्रह हैं“, स्वगतमेदशन्य 
हैं”, ज्ञानख्य हँ", तुरीय हैं”, थे बक जब रजो गुण युक्त होते हैं, तब ब्रह्मा कहे 
जाते हैं', जब सत्वाचिष्ट होते हैं, तब "विष्णु कहे जाते हैं और तमसगुण से युक्‍त 
होकर स्ट्र बनते हैं। इस ग्रन्थ में माया, जल में फेन जाल के सटूश संसार छ्यी 
कार्य का सुजन करती है। यह माया रामाधार और रामविषया है। इस ग्रन्थ 
में जीव, अविधाकृत देहादि संघात में प्रतिबिम्बित चिछक्ति मात्र हँ”, नित्य 
नहीं। राम का शरीर मायातनु होता है। वह स्वमायागुण विम्बित स्प है।$ 
राम की भक्ति इस ग्रन्थ में अन्तिम काम्य पदार्थ नही है, भक्ति मुक्ति का 
साधन अवशय है, किन्तु साक्षात्‌ नहीं। एत्यृत, भक्ति से विज्ञान और विज्ञान से 
मक्ति मिलती है - इस परम्परा से इसके राम निर्णण हैं। उनका सगुणत्व माथिक 
है। जीव सर्वगत र्वं विभ परिमाण का है। मुक्ति दशा में वह राम के साथ 
"सारूप्य' का लाभ करता है। संसार मिध्यारो पित अध्यस्त और स्वप्नवत है। 
आत्म-तत्व के अनुभव से अद्वय आनन्द एवं सतू तथा ज्ञानस्प आत्मा का ज्ञान हो 
| 30 २० 1/3/22 
2 अ0 रा0 1/3/21 
उ अ0 २० 6/6/70, 5। 
५ अ0 रा0 1/3/21 
5 30 २० 1/5/22 
6 अ0 २० 1/5/50 तथा 3/8/52 
7 अ0 रा0 1/7/3५ 
8 अ0 रा0 1/5/50 तथा 7/2/69 


नन] उन 


जाने ते जीव सद्य: मुक्त हो जाता है।। इसी उपदेश से तारा की जीवन्मुक्त 
हुई है।* कौन अध्येता नहीं जानता कि इस ग्रन्थ में ज्ञान-कर्म-समुच्यय का 
खण्डन किया गया है।” इन सभी सिद्वान्तो' का रामानुजीय-सिद्वान्तो' से 
अत्यधिक विरोध है। इसमें पंन्चीकरण प्रक्रिया * स्वीकृत की गई है। 


उपर बताये गये सिद्वान्तो में से एक-एक सिद्दान्त रामानुज को 
सर्वथा अनभीष्ट हैं। विशिष्टादैत के सर्वथाविरोधी हैं। इसलिये इस ग्रन्थ में 
अथवा इस ग्रन्थ के कर्ता पर रामानुज के विशिष्टाद्वैत का प्रभाव स्वीकार करना 
सर्वथा आन्त है। जहाँ तक निर्गण ब्रहम के सगुण स्प की मान्यता का प्रश्‍न 
है, यह भी रामानुज के मत का प्रभाव नहीं है। गइ0कराचार्य स्वयं पर ब्रह्म 
के सगुण स्प को स्वीकार करते हे? उनका कहना केवल यह है "कि चरमसत्ता 
के स्प में आत्म-तत्व सर्वथा 'निर्गण है। 


अत: अध्यात्मरामायण का कर्ता रामानन्दी या रामावत सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक वैष्णव आचार्य रामानन्द न होकर कोई अन्य रामानन्द होगे, जो 
शाइ0करवेदान्तानयायी होने के साथ ही राम-भक्त भी रहे होंगे! अब 
विचारणीय प्रश्‍न यह है कि रामानन्द नामके कौन से आचार्य या कवि थे, 
जिन्हें कि भविष्य पुराण के सइ0केत के आधार पर तथा अध्यात्मरामायण में 
यत्र-तत्र प्रयक्‍्त 'रामानन्द' शब्द के विच्छिन्न शवम्‌ अविच्छिन्न प्रयोग की 
ठ्यजना के आधार पर अध्यात्मरामायण का लेखक माना जा सकता है। 


जैसा कि पहले कह चुके हैं, टी0 आफ़ेक्ट महोदय ने कई रामानन्द 
क्री सत्ता स्वीकार की है। बहुत सम्भव है, इस ग्रन्थ के लेखक इन्हीं में से 

। अ0 रा ५/5/5। 

2 अ0 रा ५/3/37-38 

3 अ0 २0 7/5/ रामगीता 

५ अ0 रा0 3/3 सर्ग 

5 यतुक्तं 'हिरण्यशम्चत्वा दिल्मभ्रवर्णं परमेशवरे नोपपचते इत्ति, अत्र 
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कोई एक रामानन्द रहे होगे, जो निश्चित ही वैष्णव-आचार्य रामानन्द सै 
भिन्न रहे होगे! | 

1. किसी रामानन्द को कबीर का गुरू भी कहा जाता है। कई 
पाता ब्दियो से यह मान्यता प्रचलित है और विद्वानों के द्वारा सिद्व सत्य की 
भाति प्रकट की जाती है कि कबीर के गुरू वैष्णव आचार्य स्वामी रामानन्द 
हे हिन्दी-पाहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, | डा0 
राम कुमार वर्मा, डा0 शयामतुन्दर दास” कबीर के विशेषज्ञों * ने कबीर 
को रामानन्द स्वामी का शिष्य स्वीकार किया है। प्राय: किसी भी विठान 
ने कबीर और रामानन्द के इस सम्बन्ध में कोई अन्त: साक्ष्य नहीं प्रस्तुत 
किया है। परशुराम चतुर्वेदी ने उल्लेख किया है - वास्तव में जब तक कोई 
पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, तब तक स्वामी रामानन्द, शेख तकी, 
पीताम्बर पीर व "किसी भी एक व्यक्ति को हमें कबीर साहब का गुरु व पीर 
नहीं मान लेना चाहिये ' 'किन्त स्वयं उन्होने भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं 
दिया "जिससे कि थह "सिद्व किया जा सके कि यह परम्परा ठीक है। प्राय: 
अंगेजी विद्वानों के मतों के ही आधार पर हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने 
अपनी धारणाएं बनायी हैं। 

स्वामी रामानन्द के ग्रन्थों तथा कबीर के ग्रन्थों का अध्ययन कर 
उनके विचारों की विवेचना करके ही रामानन्द तथा कबीर के सम्बन्ध को 
पुष्ट किया जा सकता है। 

कबीर दात ने रामानन्द स्वामी की ही तरह हाम को सिव का 
प्रष्टा मांना है। इकः आपुही कर्ताभ्यि: कर्तारा॥। बहुविधि बासन गटे कुंभारा॥' 
यह ब्रहम ज्यो तिस्वस्प है, दिव्यगुणी का समुद्र है।” भगवान्‌ के पार्षदों तथा 
अर्चावतार आदि में कबीर का कोई विशवास नहीं है। मूर्ति-पुजा की तो 
उन्होने जी खोलकर निन्दा की।” 
। लीजक - सं0 प्रेमचम्द, पु० ५0 
2 पारब्रहम के तेज का कैसा है उनमान - कबीर ग्रन्थावली, पु० 12 
उ दुनिया हसी बावरी पाथर पूजन जाया 

घर की चिया कोई न पूजे जाको पीसो खाय।। 


~|5- 


कबीरदास के राम वैष्णव रामानन्द के राम ते अभिन्न नहीं थे 
अवतारी राम में - दशरथी राम में - कबीरदास का विश्‍वास बहुत कम था] 
निर्गुण निरंजन राम में उनका विश्वास अधिक था। उन्होने स्पष्ट कहा है 
तीनो लोक राम को दशरथ का पुत्र कहता है, किन्तु राम-नाम का मर्म ही 
दूसरा है! ! कबीर का राम अगम्य है, अगोचर है, अन्तःकरण में निवास 
करता हे! इस अनुपम तत्व को न तो मुँह है, न माथा है, न तो उसका 
कोई स्प है। स्पष्ट है, राम निर्गण हैं। डा0 हजारीपसाद द्विवेदी ने लिखा 
है, ' इसी त्रिगुणातीत द्वैताद्वैत विलक्षण, भावाभावविनिम्गक्त, अलख, अगोचर, 
अगम्य, ऐेम-पारावार भगवान्‌ को कबीरदास ने निर्गुण राम कहकर सम्बोधित 
किया है। वह समस्त ज्ञान-तत्वों से भिन्न है। फिर भी सर्वमय है, अनुभतिक- 
गम्य है - केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है) इसी भाव को बतलाने के 
लिए कबीरदास ने बार-बार गंगे का गुड़ कहकर उसे याद "किया है। वह 
किसी भी दाशनिक वाद के मानदण्ड से परे है, अनुभति का विषय है, सहज 
भाव से भावित है, यही कबीर का निर्गुण राम है।* 


स्पष्ट ही, यह निर्गुण राम निश्‍चित स्म से रामानन्द के राम से 
भिन्न तत्व है। 

जही वैष्णव रामानन्द जीव और ईश्वर दोनों को ही अनादि 
तत्व मानते हुये जीव को ईशवराधीन मानते हैं, कबीरदास ने इन दोनों तत्वों 
कौ अभिन्न बताया है। जित प्रकार दर्पण में अपना ही प्रतिबिम्ब दिखलाई 
पड़ता है, उसी प्रकार ईशवर भी कण-कण में टुष्यमान है। “ जीव अज ह 
यह नित्य है।? कबीर ने ईश्वर को जीव का पत्ति कहा है, पिता कहा 
। बीजक - सं० प्रेमचन्द, पु0 65 
2 कबीर - डा0 हजारीपताद द्विवेदी, पु0 126, 27 
5 बीजक - सं0 प्रेमचन्द, पु0 130 
५ जब हम रहली, रहल न कोई! 

हमरे नाह रहल सब कोई! - बीजक, सँ0 प्रेमचन्द, पु0 5 

5 मैंन मरौ मरिबो संसारा 
6 बीजक - तं0 प्रेमचन्द, पु0 125 
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है। राम में और अपने में अभिन्नता ॥आत्मा-आत्मीयत्व-सम्बन्धा भी 

की है? फिर भी यह कथापि नहीँ कहा जा सकता कि कबीर ने जीवतत्व 
का विप्तेचन वैष्णव रामानन्द के अनुसार किया है। विशिष्टादैत मत में 

जीव, चिदचिद्िशिष्ट ब्रहम का विशेषण है, उसका अंश है, उसका शेष है। 
कबीर का विवेचन बहुत कुछ अद्वैत से प्रभावित है। जीव-ब्रहम के बीच में शरीर 
मात्र या माथासात्र का मिथ्या अस्तित्व प्रतीत होता है। तत्वत: दोनो एक 
हैं। ऐसा जीव-तत्व का निख्पण कबीर ने किया है। 


वैष्णव मान्यताओं का प्रभाव कौन कहे कोई साम्य भी कबीर की 
रचनाओं में नहीं टृष्टिगोचर हीता। 

कबीर ने प्रकृति तत्व का कोई विवेचन नही किया! वे माधावाद 
से प्रभावित धे माया शाब्द का प्रयोग उन्होने उसी अर्थ में किया जिस अर्थ 
में अद्वैत वेदान्त में माया शब्द का प्रयोग किया गया है। डा0 दिवेदी ने 
लिखा है - कबीरदास ने माया के सम्बन्ध में जो कुछ कहा वह वस्तुतः अद्वैत 
वेदान्त द्वारा निर्धारित अर्थ में ही" 


रामानन्द सम्प्रदाय में मायावाद का विरोध किया जाता रहा। 
स्वयं रामानन्द ने माया शब्द का प्रयोग नही किया। इनके मत में जगत्‌ को 
सत्य को माना गया है, प्रापन्चिक नहीं। आनन्दभाष्य में मायावाद का 
खण्डन किया गया है। अतः डा0 द्विवेदी का यह कथन कि कबीर ने भक्ति 
सिद्धान्त के साथ ही माया सम्बन्धी उपदेश भी रामानन्द आचार्य से ही पाया 
था - प्रामाणिक नहीं मालम पड़ता! 
। बीजक - सं0 प्रेमचन्द, पृ0 207 
2 वही, पु0 10५ 
उ तही, पु0 105 
५ कबीर - डा0 हजारीएसाद द्विवेदी, पु० 109 ह 
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मोक्ष के विषय में - साकेत-धाम में कबीर की आस्था नहीं थी। 
उन्होने लिखा है - हे राम 4 मुझे तारकर कहा ले चलोगे वह बैकुण्ठ कैसा 
है वस्तुतः तारना व तरना तभी तक है, जब तक तत्व का ज्ञान नहीं हो 
जाता है।* उनके मत से साधु-सइ0गति ही बैकुण्ठ है। बैकुण्ठ की लालसा से 
मुक्ति नहीं मिल सकती।” कबीर सायज्य-म॒क्कति में विश्वास नही रखते! 
सक्ति के विषय में उन्होने कहा है - तन्ध्या और गायत्री-जप करते करते 
बहुत लोग मर गये, पर क्ति किसी को न मिल सकी, जिसने कुल-मर्यादा 
को खो दिया वही "विदेही हो गया। ' * 


इन तर्को के आधार पर कबीर के गुरू, वैष्णव रामानन्द को नहीं 
स्वीकार किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कबीर की रचनाओं में कहीं भी 
स्पष्ट ख्य से रामानन्द का नाम नही आया है। जही कही रामानन्द” शब्द 
आया भी है, ? वहा पर इस शब्द का तात्पर्य व्याक्ति परक न होकर 
आध्यात्मिकआनन्दपरक ही है। 

अत: अल्तः साक्ष्य कै आधार पर असंदिग्ध स्प से वैष्णव आचार्य 
को कबीर साहब का गुरू नही स्वीकार किया जा सकता। कबीर की गुरू के 
प्रति इन शब्दों में ' गुरू गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागीं पाय। 

बलिहारी गुरू आपने, जे गोविन्द दियो बताय।। 


श्रद्धा देखकर, जिसमें कि उन्होने गुरू का स्थान ईश्वर से भी उंचा माना है, 
लगता है कि यदि वैष्णव आचार्य, रामानन्द उनके गुरू होते तो वे अपने ही 
गुरू के विचारों $मूर्ति-पूजा आदि का इतना प्रबल एवं प्रकट विरोध कभी न 
करते। कम से कम इतने उन्मुक्त कण्ठ से और अपाब्दो सहित विरोध तो 
बिल्कुल न करते! 


। वहा न दोजग "भिस्त मृकामा। इही हि रामा इही रहिमाना 
2 कबीर गन्थावली, पृ0 105 

5 लही, पु0 105 

४ बीजक, सं0 प्रेमचन्द, पृ0 9 | 

5 रामानन्द राम रमाने, कहहिं कबीर हम कहि कहि धोके 


- | 8-- 


यदि कहा जाय कि रामानन्द की शिष्य-परम्परा में रहकर भी 
कबीर ने अपनी स्वतन्त्र मनोदुति के अनुसार ही ऐसा किया होगा, तौ 
दार्शनिक जगत्‌ में गुरू-शिष्यो के मुख्य मतो में इतना मतभेद नहीं हुआ करता! 
पिया भें मतभेद हो सकता है, चरम सता के स्वल्प के सम्बन्ध में नहीं। 

कबीर को वैष्णव आचार्य का शिष्य बताने की भान्ति अथवा 
परम्परा न तो बाहय "किसी साक्ष्ये पुष्ट होती है, और न अन्तः साक्ष्य 
ही इस बात को प्रमाणित या संकेतित करता है! 

इसत परम्परा का एसार करने में मौलिक योगदान भक्त नाभादास 
के भक्त माल का है। उसी के आधार पर सम्भवतः भविष्य पुराण में अनेक 
परस्परासम्बद्ग कथन रामानन्द के विषय में किये गये हैं। 

कदाचित्‌ कबीर बहुत प्रसिद्ध एवं जन-मामान्य में समादुत हुये थे, 
इसी लिये उनका सम्बन्ध अपने सम्प्रदाय ते दिखाने के लिए रामानन्दी सम्प्रदाय 
वालों ने उनको वैष्णव आचार्य रामानन्द का शिष्य कहना प्रारम्भ किया 
होगा। 

बहुत सम्भव है, इन लोगों को इस कार्य में सहायता मिली हो 
इस बात से कि कबीर के गुरू जो आचार्य थे वे भी काशीनिवासी और कदाचित्‌ 
“रामानन्द नामधारी ही थे। 

2. वैष्णव मताब्जभास्कर और रामार्चन-पद्वति के रचयिता, 
वैष्ण-वाचार्यं रामानन्द ने इन दोनो ग्रन्थों में ग्रन्थ-कर्ता की हैसियत से अपना 
नाम दिया है और अपने, रामानुज सहित, पूर्व-गुर्भो की वन्दना भी की 
है। किन्तु अध्यात्मरामायण में इन दोनों बातों का सर्वथा अभाव है। न 
तो ग्रन्थकर्ता ने उसमें अपना नाम दिया है और न ही गस्ञॉ की वन्दना की 
हे इसलिये उक्त ग्रन्थों का कर्ता अध्यात्मरामायण का कर्ता नही हो सकता! 
मनुष्य में स्वभाव भेद और विश्‍वास भेद होना असम्भव है। 


wer pas क Re एकाक क्क Pur A HER ETE १0007 सागमा MP CI SR, GR SRR Sh SEN, कृ wR Yat आकाक wen सा op I I Fs Sh SE es आढळा His माधक He Ry चन आह कय पीलाया सातव) कायक आकः सयोः आनेक सुभान बलमा पका मा पंचक आका काक भका 


। वैष्णव मताब्जभाल्कर: - मइफगलायरण, शलोक 5 से 15 तक 
#श्रीभगवदरामानन्दस्वामिविरघित, प्रकाशक श्री 108 श्री स्वामी 
रामकुष्णानन्द जी महाराज, जयपुर, संवत्‌ 1985 । 
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३. भक्ति का जो स्वर्ग अध्यात्मरामायण में वर्णित है, वह 
विशिष्टाद्दैत मत से सर्वथा भिन्न और शइ0कराचार्य के मतवाद के अनुकूल 
तथा श्रीमद्भागवत तथा भगवदगीता की भक्ति के प्रभाव से ओत-प्रोत है! 
किन्तु रामानुजीय भक्ति और वैष्णव रामानन्दी भक्ति से इस भक्ति में आकाश- 
पाताल का अन्तर है। इस भक्ति का पर्यवसान निर्गणण-भक्ति में है, जबकि 
तैष्णवों की भक्ति सगुण स्प की है। यहा पर वैष्णवी-भक्ति और अध्यात्म- 
रामायण की भक्ति के विषय में कुछ विस्तृत भदनिस्पण करना आवश्यक 
प्रतीत होता है। 

क.. वैष्णव भक्ति रामानुरागमयी है और अध्यात्मरामायण में 
भक्ति का स्वस्प स्वस्पानुसन्धानपरायण, निर्गण ज्ञानपरक है। 

ख, नवधा-भक्ति का जो निस्पण अध्यात्मरामायण में हुआ है, 
उससे सर्वथा भिन्न नवविद्यभक्तिस्वस्प वैष्णव आचार्यो ने बताया है। 

ग, रामानुज ने भक्ति को अन्तिम तत्व माना है। उनकी दुष्टि 
में क्ञान-क्रियादि भाँक्त के सहायक स्प में ही है। किन्तु अध्यात्मरामायण 
में भक्ति को सर्वथा साधनस्य में स्वीकार किया गया है। मोक्षप्राप्तिका 
एक मात्र मार्ग आत्मज्ञान है।। भक्ति उतकी सहायिका है! भक्तिसे 
अस्त: करण निर्मल होता है और निर्मलान्त: करण मै आत्मज्ञान प्राप्त होने 
पर मोक्ष की प्राप्ति होती है भक्तिसे ही ज्ञान-विज्ञान की उत्पत्ति 
सम्भव है।” 

घ. रामानृजीय भक्ति का लक्ष्य विश्व की परा-भक्ति है। भक्ति 
के द्वारा ही सायुज्यादि मुक्तिया प्राप्त होती है। अध्यात्मरामायण में 
भक्ति का लक्ष्य मोक्ष बताया गया है। * 

इ0. रामानुज सम्प्रदाय में भक्ति को साक्षात्‌ सायुज्य-मोक्ष-्दात्री 
कहा गया है। किन्नु, अध्यात्मरामायण में यह ज्ञान के माध्यम से मोक्ष देती 
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हे वहा ज्ञान ही मोक्ष-साधन के स्प मे स्वीकार किया गया है। भक्ति उस 
ज्ञान की सहायिका एवं जननी मात्र है।! 


च. रामानुज तथा रामानन्दी सम्प्रदाय में सगुण के प्रति घोर निष्ठा 
है। अध्यात्मरामायण के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अध्यात्मरामायण 
के लेखक की सम्पूर्ण आस्था निर्गुण के प्रति है। सगुण को किंचित्‌ महत्व उसने दिया 
है। "किन्तु सगुण रूप की उपासना उनके लिए है, जो निर्गुण उपासना में असमर्थ 
हैं।* अध्यात्मरामायण का अन्तिम काम्य निर्गुण निर्विशेष है। राम का सगुण 
मानव-स्य ग्रन्थ में अभिप्रेत है, किन्तु, वह मायामय है। राम सर्वथा निर्विकार, 
निरंजन एवं निर्गण ब्रहम हैं।” 

छ. रामानुज के मत में सणुझ ब्रहम की उपास्य है। अध्यात्मरामायण 
में निर्गुण निराकार ही मुख्य स्प से उपास्य है। 

अतः, रामानुजीय भक्ति का प्रभाव अध्यात्मरामायण पर होना सर्वथा 
अमान्य है। 


५. भध्यात्मरामायगकाश कभी भी विशिष्टादैत सम्प्रदाय का - जो 
कि संसारसत्यत्व को मानने के कारण घोर द्वैतवादी है - मानने वाला नहीं हो 
सकता। और फिर उस सम्पुदाय का प्रवर्तक हो, यह तो सर्वथा असम्भव है। 

5. मुक्तिका स्वस्प भी अध्यात्मरामायण में बिल्कुल गइ0करा भिमत 
हे रामानुजीय प्रभाव उस पर बिल्कुल नही हे! 

6 यदि भक्ति के प्न्निविश के कारण ही वैष्णव-भाक्ति के प्रचारक 
की रचना मानना "किसी को अभीष्ट हो तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस ग्रन्थ 
में उपदिष्ट भक्ति का स्वस्य इससे भिन्न और गीता तथा भागवत के प्रभात- 
स्वस्प हे) "जिस प्रकार गीता तथा भागवत का प्रभाव दार्शनिक विवेचन आदि 
प्रपइफण्गी में है उसी एकार इस ग्रन्थ की भक्ति धारा का भी मृलम्रोत गीता और 
रामायण सें ही देखने को मिल जाता है। उसके अनुसंधान के लिये अन्यत्र नहीं 


। अ0 २10 6/8/67 
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भटकना पड़ता] 

7. स्वयं प्राइ0कराचार्य के द्वारा भी भक्ति-मार्ग का उल्लेख या 
सन्निवेश किया गया है। अतः यह कहना - कि 3देतोन्मुख ग्रन्थ में भक्तिका 
समावेश किस प्रकार संभव हो सकता है अर्थात्‌ चरम-तत्व को निर्गुण और 
निराकार मानने वालों में भक्ति कहा सम्भव उचित नहीं। 

8. रामानन्दी-सम्प्रदाय मेँ अध्यात्मरामायण नामक ग्रन्थ की पुजा 
मर्यादा तो दुर रही उसका जिक्र तक नहीं किया जाता। यह बात कैसे सम्भव 
हो सकती है कि सम्प्रदाय-प्रवर्तक के द्वारा रचित ग्रन्थ का उस सम्प्रदाय में 
कोई नाम ही नले, या स्मरण ही न करे 

अध्यात्मरामायण पूर्णत्प ते शइ0कराचार्य के दार्शनिक सिद्वान्तो ते 
ओत-प्रोत है। अत: झाइ0करवेदान्तानुसारी अध्यात्मरामायण जेता प्रीढ़ ग्रन्थ 
लिखने के पश्चात्‌ कोई व्यक्ति अपने सिद्वान्तो में परिवर्तन कर विशिष्टाद्वैत 
को मानने लगे, कैसे हो सकता है 

अत: अध्यात्मरामायण का लिखने वाला कोई अद्वैत मत का मानने 
वाला ही रहा होगा। सम्भवत: यह कबीर के गुरू रहे होगे, जो कट्टर अद्वैती 
रहे होगे और जिनकी पूर्ण आस्था निर्गण तत्व के प्रति रही होंगी। इनके 
विचार ते शाम निर्गण निराकार थे, दशरथ का पुत्र होना तथा उनके अन्य 
सभी कार्य माया-मय था इन रामानन्द का सम्बन्ध भी काशी से अवश्य रहा 
होगा और इन्हीं रामानन्द नाम के व्यक्ति ने अध्यात्मरामायण जैसे अद्वैत परक 
ग्रन्थ की रचना की होगी! 

वैष्णव आचार्य रामानन्द के हाथी में इस कृतित्व की जिम्मेदारी 
सौपना सर्वथा अनुचित है। क्योंकि एक ही व्यक्ति एक साथ दो विभिन्न 
दार्शनिक मतवादों का समर्थक नहीं हो सकता। 


अध्यात्मरामायण का सम्भावित देशकाल :- रेती परिस्थिति में यह सम्भावना 
कर सकते हैं कि अध्यात्मरामायण के कर्ता सम्भवतः रामानन्द नाम के ही कोई 
व्यक्ति थ, जिनको कि निर्गुण रामवादी कबीर का गुरु माना जा सकता है और 


जो 'विशिष्टादैतपंथी रामावत सम्प्रदाय के प॒वर्तक रामानन्द से सर्वथा "भिन्न घे] 
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कबीर के गुरू का सम्बन्ध काशी से बताया जाता है। भविष्यपुराण में वर्णित 
रामशर्मा को भी, जिन्होने भविष्यपुराण के आधार पर अध्यात्मरामायण की 
रचना की थी, काशी का ही बताया गया है। थह राशजशर्मा सम्भवत: काशी 
के रामानन्द ही रहे होगे जो काशी के रामावततम्प्रदायप्रवर्त वैष्णवभाचार्य 
रामानन्द से भिन्न था हत आधार पर प्रबल विरोधी तको के अभाव में यह 
सम्भावना की जा सकती है कि अध्यात्मरामायणकार अद्वितवेदान्ती रामानन्द 
भी काशी में रहते था. कमस से कम इस ग्रन्थ के एण्यन काल में तो उनका काशी 
निवास ही था] 


काल - कबीर के स्थिति काल में ही रामानन्द का अस्तित्व भी रहा होगा। 
कबीर के जन्म के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। 

डा0 एयामपुन्दर दास 1455 या 56 में कबीर का आविर्भाव स्वीकार | 
करते हैं। डा0 बर्थृवाल के अनुसार कबीर का जन्म सं0 1५27 में हुआ होगा। 
अधिक पुष्ट प्रमाणी के अभाव में कबीर का जन्म सं0 1५27 में माना जा सकता 
है। अत: उनके गुरू का समय भी यही अर्थीत 1५ वीं श0 रहा होगा! 


निष्कर्ष - अध्यात्मरामायण के कर्ता रामानन्द नाम के कोई राम-भक्त धे 

जो पूर्णस्पेण शाइ0कर अद्वैत के अनुयायी तथा पोषक था ये संभवत: कबीर के 

कुछ थे और इनका सम्बन्ध काशी से था] इनका स्थतिकाल 1५ ची गणका 
पूर्वार्द था। इस प्रकार से अध्यात्मरामायण ।५ वीं श॑0 की रचना प्रतीत होती | 
है। ग्रन्थ के अल्त:साक्ष्य में कोई भी ऐसा तथ्य सलभ नहीं होता जिससे कि 

उक्त स्थापनाओं में कोई बाधा या विरोध प्राप्त हो। बाहय साक्ष्य भी इस 
सम्बन्ध में या तो मौन हैं या इन स्थापनाओ के अविरोधी ही हैं। इस ग्रन्थ 
के रचना काल के सम्बन्ध में दिये गये शास्त्री जी के तर्को का भी स्वारस्य इस 
ग्रन्थ को ।५ वीं श0 ई0 को मानने में ही है। 


दितीय-परिच्छेट 


कके जनम्‌ अन्याम्‌ ७* ०१. कण, इतये आहच. का तिवक उगिननमा समान; कम 


अध्यात्मरामायण में भक्ति :- 


हा पताः आह प्रभाक ह्य कय सरम लगन? 990946 गळा» कमन विध 


भक्ति शब्द भज़ सेवायाम्‌ धातु ते कितन प्रत्यय लगाकर बना है। 
"कितन प्रत्यय भाव अर्थ में होता है। इस प्रकार वैयाकरणों ने भजन भक्तिः 
माना है। कुदन्तीय प्रत्ययार्थ परिवर्तनॉ के द्वारा "भज्यते नया इति भक्ति: ' 
अथवा ' भजन्तिअमया इति भक्ति: आदि व्यत्पतिया भी उपास्थित की जा 
सकती हैं। 

अत: भक्ति का अर्थ सेवा या भजन होता है। भक्ति एक भाव है! 
यह भावन तो सेव्य के भय के कारण उत्पन्न होता है और न तो सेवक के 
स्वार्थ कै कारण इसमें केवल झुद्ध अनुराग तत्व की प्रेरणा होती है। भक्ति 
का शास्त्रीय विवेचन नारद-भाक्ति-तृत्र तथा शा ण्डित्यभक्तिम्षत्र इत्यादि ग्रन्थों 
में प्राप्त होता है। 

यहा पर सर्वप्रथम, वैदिक साहित्य में भक्ति-तत्व का ज्ञान और 
उसका परिचय था या नहीं, विचारणीय है। भारतीय भक्ति मार्ग का ज़त्रपात 
वैदिक साहित्य में हुआ। वैदिक साहित्य में भक्ति शब्द का प्रयोग चाहे न हुआ 
हो और भक्ति का "विकसित झप भले ही देखने को नमिले "किन्तु भक्ति के बीज 
स्प का दर्शन स्तुति परक बचाओ में अवशय होता है। याजष मन्त्रँ में भी 
्रद्वापूर्वक यज्ञ या उपासना करने का विधान है। ग्वेद में 'श्रद्वे श्रद्वापथेह न: ' 
{ऋग्वेद 10/151/5 ४ केद्वारा श्रद्वा को स्पष्ट शब्दो में स्वीकार किया गया 
है। आथर्वण संहिता में तौ भक्ति शब्द का भी प्रयोग आया है! 

"देव । सँस्कान्‌ । सहस्त्रापोषस्यशिषि । तस्य नौ रास्व, तस्य नो 
घेहि, तस्य ते भाक्‍तिवासः स्थाम’ भें भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया हे! 

उपनिषदो में भक्ति शब्द स्पष्टतया प्रयुक्त हुआ है। इविताइवतर 
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। भधरवतिद 6/1१५३ 


-2म-- 


उपनिषद में -' जिसकी डवर में पराभक्ति है और ईषवर में जैसी भक्ति है, 
तैसी ही गुरू में भी है, उसके सामने तब कुछ कहा जा सकता है।'! अन्य 
उपनिषदो में यद्यपि भक्ति शब्द का प्रयोग न मिले किन्तु भाक्‍ति-भाव की 
उपस्थिति अवशय टृष्टिगोचर होती है। फेनोपनिषद्‌ में उल्लेख है - वह ब्रहम 
भजनीय होने के कारण उपासना करने के योग्य है। '? 


भक्ति का मूलस्प यदि उपासना माना जाय तो उपनिषदो में उसका 
विधिवत्‌ विनियोग हुआ है। इन उपासनाओ को विद्या भी कहा गया है! 
उपनिषदो में उपासनाओं पर असाधरण स्प से जोर दिया गया है। उनकै 
अनुसार उपासनाशें मुख्यतया दो प्रकार की होती हैं -- 1, प्रतीकोपासना, 
2. अहंग्रहोपासना। प्रतीकोपासना प्राय: विषयोन्मुख और अहंगहोपासना 
अन्तर्मखख होती है। प्रतीकोपासना के फिर चार भेद किये गये हैं -- ॥।॥ सम्पत्‌ 
विषय में गुणों के आधानपूर्वक उपासना कौ सम्पत्‌ उपासना कहते हैं। जैसे ससीम 
मनस्‌ को असीम स्प में मानना। 128 आरोप-विषय के अवयवो में भी अवययी 
ख्य से सम्बन्ध प्रदर्शित करना। जैसे उदगीथोपासना में उदगीथ, सामन्‌ का अद्ड0ग 
है और सामन ओकार से तम्बिन्धित है। इसलिये उदगीथ का भी ओकार से 
साक्षात्‌ सम्बन्ध माना गया हे] ३३४ संवर्ग - उपास्य विषय में "किसी क्रिया 
का आधान करना संवर्ग है। जैसे - छाणॉ में वायु की चिनशका रिता आहित 
की जाती है। ॥५॥ अध्यास्‌ - शास्त्री हे आज्ञप्त गुणो को विषय में आरोपित 
करना। 


ताराशत: सम्पत्‌ में, विषय में गुणों का आधान "किया जाता है, 
आरोप में सम्बन्ध का आधान "किया जाता है, संवर्ग में क्रिया और अध्यास 
। यस्य देवे परार्भाक्तर्यथा देवे तथा गरौ। 
तस्यैते कथिताह्ृयर्था प॒काशन्ते महात्मन: । । 
~~ वेत्ता 0 उप0 6/३ 
2 तदववननित्यत्युपा सितव्यम्‌ । केन0 उप0 ५/6 


छ 2 यी 


में शास्त्रोक्त लक्षणों का विषय में आधान किया जाता हे। ये चारों उपासनायें 
प्रतीकोपासना कही जाती हैं। ये बहिमंखी या बाह्यतिषया होती हैं। 


अहंगहोपासना जो कि भक्तिभावना के निकटतम है, भी दो स्यौ 
ताली मानी गई है। 


1. सगुणोपासना, 

2. निर्णणोपापना। 

जब आभ्यन्तर आत्म-तत्व में गुणों का सम्बन्ध स्वीकार करते हुए 
उपासना की जाती है तब उसे समगुणोपासना कहते हैं और जब आभ्यन्तर 
आत्मतत्व को सकल गणौसम्बन्धों से रहित में मानकर सतामात्र स्प में स्वीकार 
किया जाता है और उपासना की जाती है उत्ते निर्गणोपासना कहते हैं। जैसे 
बुहदारण्यकोपनिषद में निर्गगौपासना का यह संकेत है -- '"आत्भेत्येवोपासीत”' 
इस प्रकार भक्ति का मूलख्प उपासना उपनिषदो में पूर्णछ्य से मिलता है। "सूर्य 
ही डुहृम है ऐसी उपासना करे।'* मोक्ष की प्राप्ति के लिये मैं आपकी शरण 
लेता हुँ। इसमें भक्ति के साथ आत्मसमर्पण या शरणागति का भाव भी 
दृष्टिगोचर होता है। भक्ति के आवान्तर भेदों का स्पष्ट विवेचन वेदों में 
नही हुआ है। किन्तु उसका बीज वहा वर्तमान है। अत: कहा जा सकता 
है कि भारतीय भक्ति-मार्ग का सूत्रपात वैदिक साहित्य में हुआ। 


पुराणों भें भी भक्ति-तत्व का अभाव नही है। 'शिपुराण में मुक्ति 
का मूल ज्ञान, ज्ञान का मुल भक्ति, अक्ति का मुल प्रेम, प्रेम का मल शिव-गुण-- 
श्रवण) गुण-श्रवण का मुल सत्सङ्ग तथा सत्सडूणग का मूल सदगुरू माना गया 
। त0 उ0 ।/4/1 
2 आदित्यौङ़्हेत्युपासीत्‌ - छा० उ0 प0 3/१ 
5 मुमक्षदै शरणमहं प्रपधि ~ पवे0 उप0 ७/8 


हळ 


है।। देवता तथा भक्ति के सम्बन्ध में बीजाइ0कुर की उपमा प्रस्तुत की गई 

हे! जिस प्रकार अइ0कुर से बीज तथा बीज ते अइ0कुर उत्पन्न होता है, उती 
पकार देवता प्रसाद से भक्ति ता भक्ति से देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती 
है।” "विष्ण पुराण मेँ भक्त भगवान्‌ ते प्रार्थना करता है -- "कर्मफल के वश 

होकर जिन जिन योनियो में परिभ्रमण करू, उन सभी योनियो में तुम्हारे प्रति 
मेरी अचल भक्ति बनी रहे! अविवेकी मनुष्य की विषयों में जेसी आसक्ति रहती 
है। तुम्हारा स्मरण करते हुए तुम्हारे प्रति भी मेरी वैसी ही प्रीति रहे तथा 
वह मेरे हृदय से कभी विलग न हो।” 


महाभारत में भक्त दश अइवमेघ यज्ञों के करने वाले ते भी श्रेष्ठ है 
क्योंकि अपवमेघ करने वाले को तो क्वीणापुण्यै मर्त्यलोके विर्णन्ति' के अनुसार 
पुन: संतार में आना है। परन्तु कृष्ण को प्रणाम करने वाला कभी जन्म नही 
लेता। * 


महाभारत के पश्चात गीता क्रतो मानो भक्ति को प्रामाणिकता 
प्रदान करने का मुख्य साधन ही है। गीता में स्वयं भगवान्‌ कहते हैं कि 
उनके भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ? जिसकी बुद्धि एवँ मन भगवान्‌ 


। ज्ञानंमुलं तथाध्यात्म तस्थ भक्ति: शिवस्य च। 
भक्‍्तेशच प्रेम सम्प्रोक्तं प्रेम्णस्त श्रवणं मतम्‌। 50 11 78 
श्रवगस्य सता सडू0ग: सड्0गस्य सदण॒रू: स्मृतः, 
सम्धन्ने च तथा ज्ञाने म्ञक्तिभंवति निषिचतम। 51 । 78 
2 शिए पु0 1714 
उ नाथ यौनि सहत्त्रेष्न येष-गेष ब्रजाम्यहस । 
ते तेघ्वचलाभंक्तिर च्युवा स्तु सदात्वयि ।। 
या प्रीतिरविवेकाना विष्येष्वनपा यिनी। 
त्वामनुस्मरतः सा में हृदयान्मापत्रपत।। - विष्ण0 1/20/20 


५ एको पि कुष्णत्य कृतः प्रणामो, दशापवमेघावभथेन तुल्य: । 

दशाशवमेधी पुनरेति जन्म, कुण्एणामी न पुनभवाय। | महा0 शान्ति0 ५४7/१2 
5 छि भवति धर्मात्मा शवच्छान्तिं निगच्छिति। 

कौन्तेय प्रति जानी हि न मे भक्‍त: एणशयति।। - गीता १/5। 


-27- 
में अर्पित हैं, वह उन्हें सबसे प्रिय है। | 


उपर्युक्त "विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति-तत्व का वेदों तथा 
वेदिक साहित्य में अभाव नहीं है। भक्ति शब्द तथा भक्ति-भावना का दीन 
वैदिक साहित्य में होता है। 


भक्ति का शास्त्रीय विवेचन हमें शाण्डिल्य व नारद भक्ति सूत्र में 
उपलब्ध होता है। शाण्डिल्य नारद ते पुर्ववती थे! "जिनका उल्लेख नारद ने 
अपने पत्रों में किया है। नारद के मत से वर के प्रति अनुराग भक्ति है।2 
आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना भक्ति हे” झा0 भए में 
भक्ति कौ रस-ख्पा माना है।' नारद के अनुसार भक्ति का स्वस्प प्रेमख्पा 
व अमृतस्पा है।? भक्ति के साधव के लिए उन्होने विषय तथौ सइ0गत्याग€ 
अखण्डभजन, ” भगवद्गुणभ्रवण व कीर्तन तथा मुख्यतया महापुरुषों की कृपा 
व भगवत्रकुपा के लेशमात्र से माना है।१ उन महापुरूषों का दुर्लभ सइ0ग भी 
भगतत्कुपा ते ही प्राप्त होता है। शाण्डिल्य ने अपने भक्ति सत्र में तीन 
प्रकार की गौणी भक्ति स्वीकार की है।? गौणी भक्ति सत्व रजसतमस्‌ अथवा 
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। गीता 12,7 -तेषामहं 


2 ता त्वास्मन्‌ परमप्रमास्पा ना0भएस0 2 
उ आत्मरत्यविरीधेन शाण्डिल्यः ना0भ0स0 18 
५ देषप्रतिपक्ष भावाद्रसशव्दाच्चरागः शा0भणपू० 6 
5 सात्वास्मिन्‌ परम प्रेमख्पा । | ना0भएसू० 2 

अमृत त्वस्पा च ना0भएत्र0 ३ 
6 ततु 'विषयत्यागात्‌ सइ0गत्यागाच्च ना0भ060 35 
7 अव्यावुत भजनात ना0भएस्त0 ३6 
8 मुख्यत्तस्तु महत्कृषयेव भगवत्कुपालेशाद्वा ना0भ0060 38 
१ गौणी त्रिधा गुणभेदादार्तादिभदाढा ना0भए0स्त0 56 


न्नठी छि” 


आर्त जिज्ञान्त अर्थार्थी भेद से तीन प्रकार की होती है। यह प्रेम-लक्षणा भक्ति 
एक होकर भी ग्यारह प्रकार की होती है।' 

भारतीय दर्शन के इतिहास में भक्ति, कितने ही दार्शनिक विद्वानों 
के स्वतंत्र निस्पण का विषय हुई है। शंकराचार्य, केवलादैती ज्ञानमागी था 
उनकी दूषि में केवल ब्रहम ही सत्य है, तथा उसकी प्राप्ति ज्ञान के ढारा 
हो सकती है। फिर भी उन्होने भक्ति का महत्व स्वीकार किया है। इसका 
मलाधार भी उनके पास 'निर्गगोपासना स्पका था। ब्रहमसलत्र भाष्य में भी महते 
"हि फलाय ब्रहमोपासनमिष्यते'* के द्वारा उन्होने भक्ति उपासना! को 
महान्‌ फलदायिनी माना है। “विवैकचूडामणि' में मोक्ष-प्रापूप्त के साधनों 
में भक्ति ही सब से प्रेष्ठ कही गई है। ” 'प्रबीध-सुधाकर” के अनुसार मलिन : 
अन्त: करण को बुद्द करने के लिये भक्ति परम आवश्यक है। भक्ति के स्वरूप 
का निख्पण करते हुए शंकराचार्य ने कहा है - अपने वास्तविकस्वल्प का 
अनुसन्धान ही भक्ति है। कोई कोई आत्मतत्व के अनुसंधान कोः भक्ति कहते 
हैं।? प्रबोध सुधाकर में स्थूल और सक्षम भेद से भक्ति दो प्रकार की कही गई 
है - प्रारम्भ में स्थुल तथा बाद में त्रम।* माध्व-मत के सार निरूणण मेँ 
भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना गया है। 
। गुणमाहात्म्यासक्ति - एकधाष्येकादशधा' भवत्ति ना0भएस0 82 
2 ज्र0 त0 शा0 भा0 1/1/10/24 
उ मोक्षकारणसामग्रायाभक्तिरेव गरीयसी। विवेक चड्डामणि 52 
+ 


बुद्वयति हि नान्तरात्मा कुष्णापदाम्भोजर्भाक्तिमृते 
वसनमिव क्षारीदैभ॑क्तया एक्षाल्यते चेत्तः । प्रबोध पुधाकर 


5 स्वस्पानुसंधारनं भक्तिरित्यभिधीयते ।। ३211 
स्वात्मतत्वानुसंधानं भक्तिरित्यपरे गजः ।। 55 11 विवेक चूडामणि 


6 स्थूला सुक्ष्मायेति द्वेधा हरिभक्तिक्दिष्टा । 
प्रारम्भस्थलास्यात प्रक्ष्मा तस्याः सकाशाच्च।। प्रबोध सुधाकर 


7 म॒क्तिनैर्णषुषानुभतिरमला भक्तिइच तत्साधनम्‌ 
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निम्बार्क, दैन्यादि गणो से युक्त ऐमा-भक्ति के पोषक प्रतीत 
होते हैं। उनके अनुसार भक्ति दो प्रकार की होती है। 
|. साधनल्पा अपरामक्ति 2. उत्तमा पराभक्ति । 
रामानुज, ज्ञान-कर्म्म द्वारा गृहीत भक्ति-यौग का सिद्वान्त मानते 
हैं। उन्होने गीता भाष्य में कहा है - 
'पाण्डुतनयय॒द्वप्रो त्साहनव्याजिन परमपुरूषार्थलक्षण मोक्ष 
ताधनतयावेदान्तो दितं स्वविषर्थं ज्ञान कर्मानुगही त॑ भक्तियोगय 
अवतार्यामात्र 
मधर सदन सरस्वती, भगवत्‌ भाव ते द्रवित होकर भगवान्‌ के साथ 
चित के सविकल्प तदाकारभाव को भक्ति कहते हैं।* वे भक्ति को रत पूर्ण 
मानते हैं।” चैतन्य महाप्रभ समाधि सुख की ही भाति भक्ति सुख को भी 
स्वतंत्र पुरुषार्थ मानते हैं। परमानन्द स्प होने ते भक्ति-योग पुरूषार्थ है। * 
उनकी यही लालसा है कि जन्मजन्मान्तर तक भगवाच की अहेतुकी 
भक्ति बनी रहे।? स्पगोस्वामी ने तो मुक्ति ही क्या को भी पिशाचिनी 
कहा है, इनकी "स्थिति में भक्ति का अभ्युदय होना संभव नहीं।” 
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। कुपास्य देन्यादियुजि प्रजायते। पयाभवित्‌ ऐमविशेषलक्षणा। 
भक्तिद्दर्घनन्या धिपते महात्मनः, स्रा चोतमा साधनरूपिकापरा। 
= नि0 वेदान्त कामधेनु 


2 द्रवीभावधुर्चिका मनसो भगवदाकारता स्पा सविकल्पवु्तिभक्तिः 
- अदैतसिद्धि 


5 परिपूर्णरसा क्षूट्रसेम्यो भगवद्रति: ~ भक्ति रसायन 
५ भक्ति योग: पुरुषार्थः परमानन्द ख्पत्वात्‌ इति निर्विवादम्‌ -भाक्‍तिरसामृत 


5 न धन न जनं न छुन्दरी कविता वा जगदीश कामथे। 
मम जन्मनि जन्नमीइवरे भवताद्‌ भक्तिरहैतुकी त्वयि।। चैतन्य शिक्वाष्टक 


6 भरक्तर्मक्त स्पृहा कथमभ्युदयोभवेत् - भक्ति रत्ता0 सिन्धु पूर्व 
लहरी, 2,/ | 
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हृहन्नारदीय में विष्णुभक्त चाण्डाल भी ब्राह्मण से भ्रष्ठ तथा 
भक्ति विहीन ब्राहमण भी चाण्डालाधिक कहा गया है।! नारद पौच-रात्र 
में भक्ति का स्वल्प बतलाते हुए कहा गया है कि अन्य के प्रति ममता त्याग 
कर भगवान्‌ में जो प्रेम युक्त ममता होती है। उसको भीष्म प्रह्लाद, उद्धव और 
नारद ने भक्ति कहा है।* 


'वैष्णवतंत्र" में प्रारणागति के षट लक्षण बताये गये हैं। 5 


पंचदशीकार ने भक्त के लक्षण को बताते हुए लिखा है - 
परव्यसिनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि 
तदेवा स्वादयत्यन्तः परसडइ0ग रसायनस्‌ । | 


इस प्रकार भक्ति तथा उसके स्वल्प का विवेचन करने के पश्चात्‌ 
अब रामभाक्त पर "किंचित प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। 


हम यह देख चुके हैं कि यह भक्ति-सम्प्रदाय रामभक्ति सम्प्रदाय के 
बहुत पहले विकसित हो चुका था। वेदों में इसका वीजारोपण हो चुका था 
और अन्य वैदिक साहित्य में भक्ति की मूलाधार उपासना बहुचर्चित रही। 
आगे चलकर भागवत -धर्म में वह पल्लवित हुई। * ब्राहमण तथा भागवत धर्म के 
समन्वय से वैष्णव-धर्म की उत्पत्ति संभव हो सकी। इसमें प्राचीन वैदिक देवता 
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। चाण्डालो पि ग्रुनिभ्रेष्ठ विष्णुभक्तो द्विजाधिकः । 
विष्णुर्भाक्तिविही नच द्विजो पि शवपचा धिकः । | 


बुहन्नारदीय ३2५३१ 
2 अनन्यममता विष्णोममता भी ष्मपहला दोदवनारदै : 1 । 
-- नारद पाचरात्त्र 


5 आजुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकुलस्य वर्जनम्‌। रक्षिष्यतौोति विश्वासो 
गोपतृत्वेवरणं आत्मनिश्चिषकार्पण्ये षइविधाशरणागति : । । पंचदशी १/8/1५ 


० ति । 


'विष्ण और भागवतों के देवता वासुदेव ही कुष्ण स्प में स्वीकृत हुथे।' भक्ति 
भावना इन्हीं को आधार लेकर विकसित हुई। इन उपास्यदेव विष्ण या नारा- 
यण ने जगत-रक्षा के लिए असाध्य कार्य किए उसी लक्ष्य से उनके अनक बार अवतरित 
होने की कल्पना की गयी। सनकादि अऋषदेव, कपिल, राम, परशुराम, 

व्यास आदि अवतार माने गये। मत्स्य, कच्छप, वराह, नसिँंह आदि विष्णु 

के अवतार क्रम में रखे गये! विष्णु के अन्य अवतार भी माने गये जिनमें ते 
रामावतार भारतीय संस्कृति के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। 


अब यह प्रश्‍न विचारणीय है कि राम-भक्ति सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव 
कब और कैसे हुआ तथा उसका विकास 'कित एकार रामकधाओं के माध्यम 
से हुआ राम-कथा से सम्बन्धित ग्रन्थों का अनुशीलन करने ते ज्ञात होता है 
कि राम-चरित को आरम्भ ते ही अद्वितीय लोकप्रियता प्राप्त हुई। राम के 
गुणो का गान प्रकट र्वम्‌ निर्भान्त स्प से सर्व-प्रथम आदि कचि वाल्मीकि की 
वाणी से हुआ। क्रो च-वेदना से पीडित आदि कवि का प्रथम मार्मिक 
उदगार ही शतशः सहस्त्रशः धराओं में फूटकर बहा और जन-मानस को पचित्र 
करता रहा। वाल्मी कि-रामायण में रामकै चरित्र का वर्ण इह्षवाकु्वंश में 
उत्पन्न, आदर्श गुणों से विभूषित, लोक-विश्रुत राजा के स्प में हुआ। राम 
ने स्वयं अपने को मनुष्य कहा है।* वाल्मी कि-रामायण में राम को आदर्श 
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2 आत्म मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं। 
सो हँ यशच यताचाहं भगवा न्सतद्ब्रबाति भे ।। 


- वा0 रा0 युद्वकाण्ड, 120/। 


> आन 


राजा के स्प में ही मुख्यतया माना गया है। यद्यपि युद्वस्थलो पर ऐसे वर्णन 

हैं जिनमें राम को "विष्णु के अवतार के स्प में भी कहा गया है किन्तु विद्वत्समुदाय 
इनमें से अधिकाशास्थलो' को प्रक्षिप्त मानने के पक्ष में ही है। फिर भी जो 

चरित्र राम का इस ग्रन्थ में उभरता है वह मर्यादा पुरुषोतम नरवीर राम का 

ही उदारता है किली पर बहम इत्यादि का नही। ब्रहम ने वाल्मीकि ते 

इसी वीर के चरित का वर्णन करने के लिए कहा था।' यहाँ! आगे चल कर राम 
को मर्यादा-पुर्षोतम से विष्ण तथा पर ब्रह्म के पद पर प्रतिष्ठित किया गया 
और अवतार के स्प में उनकी पूजा हुई। रामभक्ति का विकास इसी अवतार- 
भावना से संबद है। अतः अवतारवाद पर किंचित विचार कर लेना उपयुक्त 
होगा। 


अवतारवाद की सामग्री प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में भी प्राप्य 

है। ब्राहमण तथा अरण्यक साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। आरम्भ में 
प्रजापति का महत्व अधिक था। शतपथ ब्राहमण में प्रजापति के तीन अवतारी 
का उल्लेख हुआ है। मत्स्यर, कूर्म तथा वाराह", प्रजापति के वाराह अवतार 
की कथा तैत्तिरीय ब्वाहमण ६1/1 /3/68, तैतिरीय संहिता 1771 /5/। $ तथा 
तैतिरीय आरण्यक 10/1/85 में हे) तै0 आरण्यक ६1/23/38 में प्रजापति 
के कूर्म अवतार का उल्लेख है। वामन और नृसिंह अवतार, विष्णु के अवतार 
का उल्लेख है। वामन और नुत्तिंह इसी स्प में माने गये। शतपथ ब्रमण 
$ | /2/65// $ तैतिरीय ब्राह्मण ६1/7/78 ऐतरेय ब्राह्मण ६6/3/78 तथा तैति0 
संहिता १2/1 /3/ 8 में वामन अवतार का उल्लेख है। क 11/228 तथा 
शतपथ ६1/2/5/1 ४ को वामनावतार की कथा का मृलप्रोत माना जाता है। 
। कुतं कथय वीरस्य यथाते नारदाच्छ्तुय 

रहस्यं च प्रकाश घ यद्वतं तस्य धीमत:। वा0रा0 बालकाण्ड 2/33 
2 शतपथ ब्राहमण 1/8,1/। 
5 वही, 7/5/।/। 
५ वहीं ।५/।/2/। 


न्‍न 3 2०७ 
तेति0 आर0 परिशिष्ट 10/1/68 में नृसिंह अवतार की कथा आई है! 


पुराण युग में भी अवतारवाद का तुविस्तृत प्रचार हुआ। महाभारत 
में प्रजापति के मत्स्यअवतार ॥आर0 185/488 की कथा मिलती है। नारायणीय 
उपाख्यान ४महा0 12/326/758 तथा हरितंश-पुराण 11/518 में "विष्णु के वामन 
अवतार का उल्लेख है। मुसिंह-अवतार की कथा नारायणीय उपाख्यान 
६।2/326/73 337/368 तथी हरिवंश पुराण ४1/414 में मिलती है। परपु- 
राम के अवतार होने का उल्लेख नारायणीय उपाख्यान ४।2/326/778 तथा 
हरिवंश-पृराण ४1/41/1128 में मिलता है। 


वैदिक विष्ण सौर देवता थे। यास्क! के अनुसार रणिमियों से व्याप्त 

होने के कारण सूर्य को विष्णु कहा जाता था] विष्णु का महत्व धीरे धीरे 
बढ़ा और पुराण युग तक वे देवताओं में अन्यतम माने जाने लगे। ब््दमस्वस्प 
नारायण के साथ इनको सम्बद्ध किया गया। परमात्मा का नारायण नाम 
सबसे पहले शतपथ ब्राहमण में देखा जाता है। तैति0 आरण्यक में वह "विष्ण 
के साथ सम्बद्ध मिलता है?) सर भंडारकर ने लिखा है कि नारायण विराट 
पुरुष का ही दसरा नाम था।” महाभारत तथा पुराणौ में नारायण पूजा के 
पात्र था विष्णु पु0 #1/4/81 में मत्स्य, , कूर्म, वाराह का प्रजापति ते 
सम्बन्ध माना गया है। नारायणीय उपाख्यान ४12/326/72/1 2/337/361 
। अध्‌ यद्‌ विषितो भवतति तद्विष्णुभंवत्ति। पविष्णुर्विशते वा व्यशनोतिर्वा 

- यास्क - निरुक्त, 12/19 
2 पुराण विमर्श - बल्देव उपाध्याय, 1965 
डु 
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तथा हरिवंश-पुराण ४1/ ५॥४ में वाराह का सम्बन्ध विष्णु से माना गया है! 
मत्स्य, कर्म और वाराह को पुराणों में विष्ण का अवतार कहा गया है। 'विष्णु- 
पुराण में नृसिंह 1/168 की कथा आई है। परशुराम को ॥1/9,0 ५३४ "विष्णु 
का अवतार कहा गया है! 


प्राचीनतम साहित्य मेँ अवतारवाद का स्वस्प तो मिलता है किन्तु 
इन अवतारों की पुजा का कही उल्लेख नही है। 


कृष्णावतार की मान्यता के साथ अवतारवाद में भक्ति-तत्व का 
समावेश हुआ विद्वानों का मत है कि प्राचीन यज्ञ-प्रधान धार्मिक व्यवस्था की 
प्रतिक्रिया के स्प में बौद्ध-धर्म तथा भागवत-धर्म का उदय हुआ। भागवत-धर्म 
सात्वत जाति में प्रचलित था। कृष्ण भागवतो के इष्टदेव था इसमें तेद-निन्दा 
को स्थान नहीं मिला था। कालान्तर में ब्राहमण धर्म और भागवत-धर्म को 
अपने निकट पाकर ब्राहम्णों ने भागवतों के इष्ट देव कृष्ण को चिष्ण का अवतार 
मान लिया और दोनों धर्मों का समन्वय हो गया। वाजुटेव कृष्ण और विष्णु 
की अभिन्नता का क्रम संभवत: ई0 पू० तीसरी श0 ते आरम्भ हुआ। विष्ण 
अवतारवाद की भावना के केन्द्र बन गथे उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ हो गया। अन्य 
अवतार उनसे अभिन्न मान लिये ग्ये। 


अभी कहा जा चुका है कि कुष्णवतार के साथ अवतारवाद में भक्ति 
तत्व का समावेश हुआ। भक्ति का बीज स्प वेदों में है। वेदों में जो भक्ति 
बीज स्प में थी, उपात्तनाओं के स्य में उपलब्ध थी - वही भागवत - धर्म में 
पल्लवित और विकसित हुई। भक्ति के विकास का यह युग लगभग दो हजार 
वर्ष का माना गया है। ईसा ते गता ब्दियोँ पूर्व सात्वतो के उदय से लेकर 
ईसा की प्रथम सहस्त्राब्दी के पर्वार्् में गुप्त नरेशों के समय तक इस भक्ति का 
विकास होता रहा। मधुरा के निकटवर्ती प्रदेश में तात्वत जाति में भागवत 
धर्म का विकास हुआ। कृष्ण इसी जाति में उत्पन्न हुए थे। ये लोग बाद में 
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विदर्भं तथा दक्षिण की ओर गये, जिम्मा आगे चलकर दक्षिण में दैष्णव धर्म का 
विकास हुआ! 


पतंजलि ने #वि0 प0 द्वि0 शतक शिवभागवत नामक पौत-धर्म का उल्लेख 
कियाहै। वैसे नगर 1ई0 पू० 2008 के शिलालेख से पता चलता है कि प्र पुंगवशी 
राजा भागभद्र की राजसभा में यवन दुत हेलियोजेरस अपने को भागवत कहता 
था। उसने वासुदेव की प्रतिष्ठा में गरूड-स्तम्भ का निर्माण कराया था! 
गप्त नरेशो के नाम के साथ परम-भागवत शब्द का प्रयोग होता था। भागवत 
धर्म, सात्वत-धर्म, एका न्तिम-धर्म तथा पा चरात्र-धर्म के नाम ते भी जाना 
जाता है। 


भागवत-धर्म तथा ब्राहमण ध्म के समन्वय से वैष्णव-धर्म का विकास 
हुआ है। इसमें श्रीकृष्ण को विष्णु से अभिन्न माना गया और भक्ति भावना 
उन्हीं को लेकर विकप्तित हई । अन्य अवतार भी कालान्तर में विष्णु से 
अभिन्न हो गये, "जिनका विवेचन किया जा चुका है। इनमें दाशरथि राम सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण था । आदि-काव्य के प्रचार के साथ राम के चरित्र की लोक 
में प्रतिष्ठा हुई और राम, अवतार के स्प में पूज्य हुय। राम के अवतार 
की भावना कब उत्पन्न हुई इत विषय में समय निर्धारण करना कठिन है। 
अवतार की भावना के साथ ही रामभक्ति का प्रादरभांव भी माना जाना 
चाहिये वाल्मीकि-रामायण में राम के अवतार होने का उल्लेख हे! रावण-वध 
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के उपरान्त देवत्तागण अवतार के स्प में उनकी स्तुति करते हैं। वा० राए में 
रामभाक्ति का भी स्पष्ट उल्लेख हुआ हे! उत्तरकाण्ड में स्वर्गारोहण के समय 
हनुमान्‌ ने राम से तीन वर मागे थे - राम चरणो में अनन्य भक्ति, रामकथा 
प्रचलित रहने तक आयु की प्राप्ति तथा नित्य राम-कथा श्रवणा ' इसके अति- 
रिक्त विभीषण के शरण में जाने पर प्रपत्ति सम्बन्धी राम के वाक्य का सम्बन्ध 
भक्ति से है।* ता0 रा0 के साथ ही महाभारत में रामावतार का वर्णन कई 
स्थलों पर आया है।” वैदिक साहित्य में राम शब्द का उल्लेख तो मिलता 

है किन्तु वहा पर उनका अवतारवाला स्प नहीं मिलता। प्राचीनतम पुराणौ 
में वाय, ब्रह्माण्ड, विष्णु, मत्स्य, हरिवंश तथा भागवत पुराणों में अवतारो की 
तालिका में राम का नाम आया है। 


पुराणों के अतिरिक्त-प्राचीन काव्यो में भी रामावतार का वर्णन 

हुआ है। भासकूत 'अभिषिक' नाटक में राम को विष्णु का और सीता को 
लक्ष्मी का अवतार कहा गया है।* प्र0 श0 ई0 पु० भें कालिदास ने रघुवंश 
में राम का वर्णन विष्णु तथा पर ब्रहम के रूप में किया।? कालिदास के समय 
। स्नेहो मे परमो राजँस्त्वयितिष्ठत "नित्यदा 

भाक्तिशच नियता वीर भावी नान्यत्र गच्छतु ।। वा0 रा0 30 का0 40/5 
2 सक्देव एपन्नाय तवास्मी तिचयाचते 

अभयं सर्वशृतेम्यो ददाम्येतद्व्रतं मम।। वा0्रा0पु० का0 18/33 
उ अथ दाशरथिर्वीरो रामी नाम महाबल : | 

तिष्णमानषस्पेण चचार बहुधामिमाम्‌ !! महा0आर0प0 3/1५7/22 


तेदेरामायणे पुण्ये भारते भरतर्षम। प्रना संस्करण 
आदी चान्ते च मध्ये च हरि: सर्वत्र गीयते।। महा0 18/ स्वाएप0 


रामौ दाशरथिभृत्वा भविष्यामिजगत्पत्तिः 11 शा0 प0 12/38५ 
५ इमौ भगवतीः लक्ष्मी जाना हिजनकात्मजास्‌। सा भवंतमनुप्राप्ता मानुषीतनुमास्थि- 
अथत्मनो शब्दगुर्णं गुणज्ञ पदं विमानेन विणाहमान :। ता - अभि0 ना0 
5 रत्नाकरं वीक्ष्यमियः स जायो रामाभिधानो हरिरित्युवाच। । 
- रघ 1371 


FR 


में रामभाक्ति का प्रचार हो चुका था! मेघदूत में रामगिरि के वर्णन से यह 
स्पष्ट है।' परवर्ती-काव्यों जैसे कुमारदास-कृत 'जानकी-हरण? तथा 
'हनुमन्नाटक' में राम के अवतारी स्प का वर्णन है। 


राम की पूजा के प्रचार के साथ राम-मर्न्दिरो तथा उनकी मूर्तियों 
के निर्माण का भी एचार हुआ। पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक पूत्र में कुबेर, 
राम तथा केशव के विग्रह का वर्णन है।* पुराणों में राम-मूर्तियों का वर्णन 
मिलता है। विष्णधमातरपुराण में ४५ १० ६ में राम-मूर्तियों के निर्माण के 
नियम दिये गये हैं। वराहमिहिर ४5 श0४ में वहत्‌ संहिता में राम के 
विग्रह का वर्णन है। गुप्त काल में रामौपासना का व्यापक प्रचार था! 
गुप्तकालीन एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरण में आये विभीषण का राम 
राजतिलक कर रहे हैं।” देवगढ़ के विष्णु मन्दिर मेँ रामायण के टुशय अंकित 
किये गये हैं। इतत मन्दिर का निर्माण काल ईसा की छठी श0 है। इलौरा के 
कैलाश मन्दिर के प्रांगण में पौराणिक दृश्यों में कुछ दृश्य रामायण के भी हैं। * 


जोधपुर संग्रहालय में एक ढार स्तम्भ है जिस पर धनुर्धर द्विभूज~राम 
की प्रतिमा है। केकीन्द में नीलकण्ठ महादेव का एक मन्दिर है! "जिसका 
निर्माण 10 श0 माना गया है, इसमें छत कै नीचे रामयण के दुय उत्कीर्ण 
ही? 
। यक्षषचक्रे जनकतनयास्नानपुण्यौदकेष् । 
वधे : पुसा रघुपतिपदरकित॑ मेखनाऱु। | पूर्व-मेघ 12 ।| 
2 प्रसादे धनपति रामकेक्षवानाम - अष्टाध्यायी 2/2/3५ 
5 दयाराम साहनी कैटलाग आफ पदि म्युजियम आफ आकॉलाजी एट 
सारनाथ, षु0 320 | 
५ भास्करनाथ मिश्र - देवगटू और इलोरा के रामायण सम्बन्धी टुशय 
भैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ0 806 
5 रतचन्द्र अग्रवाल - "राजस्थान के पिलालेषो में रामकथा ' 
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स्पष्ट है कि दीर्घकाल तक देश के विभिन्न भागों में रामोपासना 
का व्यापक प्रचार धा] 

रामर्भाक्त का विकास दक्षिण भारत में सबसे पहले मिलता हे ईसा 
की प्रथम सहस्त्राब्दी के उतरार्द्ध में दक्षिण में वैष्णव-सन्तो तथा वैष्णव-आचारयौ 
ने भक्ति का प्रचार किया! वैष्णव-सन्तो को आलवार अर्थात्‌ भगवत भक्ति 
रस में लीन व्यक्ति कहा जाता है। इन आचार्यौ ने भक्ति का शास्त्र-सम्मत 
स्प प्रस्तुत किया और भक्ति को शास्त्रीय पीठ पर प्रतिष्ठित किया! 

तमिल आल्वारौ की रचना में भगवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतारो के 
प्रति आत्मसमर्पण की भावना का निल्पण "मिलता है।! इन आल्वर सन्त्तौँ का 
समय सामान्यत: पाचवी श0 से दसवी पा0 तक माना जाता है। तमिल भाषा 
में निबद्व इनकी रचनाओं का संग्रह'नालाथिर प्रबन्धम” ॥चतु: सहम्र पद! 
अत्यन्त पवित्र माना जाता है। आल्वारो के भक्ति साहित्य में विष्णु के 
अवतार कृष्ण को अधिक प्रमुखता दी गई है किन्तु रामभाक्ति को स्थान न मिला 
हो ऐसा नही। कुलशेखर अल्वार की रचना में ४ 9 वी श0 ई0४ रामभक्त का 
विषाद चित्रण हुआ है। कुल्ोखर रामायण को वेदो' के समान पवित्र मानते था“ 
तथापि उनके अधिक पद कुष्णावतार-सम्बन्धी हैं, परन्तु उनकी रचना का पाचवा 
अंग रामावतार से सम्बन्धं रखता हे!” परवर्ती अल्वारो' की रचनाओं में राम 
का उल्लेख निरन्तर मिलता है। पाचवे आलवार शठकोप ॥नाम्मालवार॥ की 


2 तेदतुल्यमिदं साक्षात्‌ श्री रामायणं परम! 
काले संक्विप्प तट्रभवक्त्या भगवान्‌ कृलशेखर:। प्रपन्मामृत, पु0 278 
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'सहर्रगीति' में राम के प्रति आत्म समर्पण की भावना सबसे पहले व्यक्त हुई। ' 
इन्होने राममर्ति की स्तुति भी की है। 

आल्वार मन्ती के पश्चात अन्य आचार्यो का आविर्भाव हुआ। इन्होने 
विष्णु भक्ति का प्रचार किया। इन आचार्यो ने आल्वारों की भक्ति और 
वेदान्त-प्रतिपादित-ज्ञान का समन्वय किया है। तमिल-वैद और सँस्कृत-वैद 
का अध्ययन कर उन्होंने दोनों में सामंजस्य स्थापित किया। ये लोग उभय' 
वेदान्ती कहे जाते थे इन्हेंने मायावाद का खण्डन कर भक्तिवाद की 
स्थापना की। इनमें आधद्याचार्य रंगनाथ मुनि ४8५१-१2१॥ हुए था इनके 
अनन्तर पुंडरीकाक्ष राममिश्र तथा यामुनाचार्य, वैष्णवआचार्य हृए। यामुनाचार्य 
के बाद आचार्य श्री रामानुजाचार्य हुए 11017-11378 उन्होने विशिष्टाट्टैत 
मत एतिपादित किया। इनके इष्टदेव थे 'लक्ष्मीनारायण' । इती परम्परा 
में आगि चलकर राघवानन्द और रामानन्द हुथे। रामानुज ने स्वयं रामभक्त 
के सम्बन्ध में विशेष नही लिखा है। "किन्तु उन्होंने श्रीभाष्य में विभवो अर्थात्‌ 
अवतारी में राम तथा कृष्ण का विशेष उल्लेख किया है।* रामानन्द-सम्प्रदाथ 
में पहले पहल रामपूजा का शास्त्रीय निरूषण किया गया है तथा वैष्णव संहिताओों 
तथा कुछ विशिष्ट उपनिषदो' को धर्मग्रन्थों के स्प में स्वीकार किया गया है। 
इस्त सम्प्रदाय में राम के प्रति दास्य, भक्ति का प्रतिपादन करने वाली इन 
वैष्णव संहिताओ' का उल्लेख मिलता है - अगस्त्य-संहिता, कलिराघव, व॒हद्राघव 
और राघवीय-संहित्ता। रामभाक्ति सम्बन्धी तीन उपनिषदे, रामपूर्वतापनीय 
रामोतरतापनीय तथा रामरहस्योपनिषद हैं। इनमें राम को पर ब्रह्म ते 
अभिन्न माना गया है। भगवदगीता के अनुकरण पर रचित रामगीता ग्रन्थ का 
उल्लेख मिलता है। इनमें राम के पर ब्रह्मत्व का पतिपादन है। इन गन्थो का 
अभी काल “निर्धारण नहीं हुआ हैं। 


इन्ही रामानन्द के सम्प्रदाय में "अध्यात्मरामायण” की रचना 
। दशरथस्य कृतं तं चिना अन्यशरणवन्मा प्मि-सहरगी ति 36४8 
2 श्री भाष्य, 2/2/42 


«« 4 हू आता 


को भी मानते हैं। श्री आर0 एम0 शास्त्री ने तो रामानन्द को ही इसका 
लेखक स्वीकार किया है। न इसमें राम को पर ब्रह्म माना गया है। इस ग्रन्थ 
का अविर्भाव सम्भवतः रामभक्ति और रामपूजा के प्रतिपादनार्थ हुआ। इसमें 
रामभक्ति तथा रामोपासना का प्रचुर निस्पण हुआ है। इतमें भक्ति के साथ 
दार्शनिक विचारों का भी विवेचन हुआ है। 


श (0 कया उहा, सामने (लक आक आ, क माः आना, (यायो अकत साका वापकः बयान अ अः “कुमक पाका भाम आध) सः अ हकका याक सा पानामा शिव गनका कमका भान माम अधा पाका आन जहाज एकतः ध अकळ, मान्य दनक पाना आका प्रेम, os pn ye 


EF 


इतनी महामहिमा लिनी भक्ति का स्वर्ण अध्यात्मरामायण में क्या है उभे 
कैसे प्राप्त कियाजा सकता है उसके द्वारा देसे परमात्मा की उपासना की जा 
सकती है ये बातें यहा विचारणीय हैं। 


अध्यात्मरामायण में भक्ति का स्वप ~ 


sp dnt pe SEN FE po fp fe fy fis pvt foes a RAS ppt Fi HR Son Gee ERS drop SNR mE FOR gpg so 


जहाँ तक भक्ति की परिभाषा का प्रश्‍न हे! भक्तिशास्त्र के 
उपदेष्टाओ ने विविध प्रकार ते इसकी परिभाषा की है। इसका "विवेचन 
पहले किया जा चका है। यहा स्पष्ट हो चुका है कि विविध परिभाषाओं 
से परिभाषित भक्ति, सर्वत्र परमात्मा में परानुर क्ति, इतररागविस्मरण तथा 
अनन्य प्रेमनिष्ठारूपिणी ही है। ईष्वर के एति अत्यधिक अनुरचित करडी भक्ति 
है।। पविष्णु-पुराण में भक्ति के लिये कहा गया है 'या प्रीत्तिरचिवेकानौ 
विषयेष्वनपायिनी "रामानुज ने अपने गीता भाष्य में! परमात्मा के स्वल्प 
एवं गुणों के तैलधारावत अनवरत-चिन्तन को ही भक्ति बताया है।* भागवत 
में कहा गया है - 


मदगुणश्रतिमात्रेण मपि सर्व गुंहाशये 
मनोगत्िर विच्छिन्ना यथा गडू0गाम्भपो म्बधौ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हयुदाहुतम्‌ 1? 


ठीक यही आशय अध्यात्मरामायण के इस शलोक का भी है - 
मदगुणाश्रयणादेव मयूयनन्त गुणालधे। 
अविच्छिन्नामनोवुतिर्यथा गइ0गाम्बुनो म्ब॒धौ।। 
तदेव भक्तियोगस्य लक्ष्णं निर्गणत्य हि।" 
। सा परानुराक्तिरीशवरे - नाएभएस0 । 30 2 सं0 
2 गीता भाष्य - ५/। / 
5 भागवत ~ 3/29/11-12 
५ अध्यात्मरामायण 7/7/6४, 65 
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अनन्त गुणाश्रय परात्मा राम के प्रति अविच्छिन्न मनोवृति ही 
भक्ति है। अध्यात्मरामायण में भक्ति को आसक्तिख्पा' और प्रेम-लक्षणा 
कहा गया है। ऐेम-लक्षणा भक्ति ही उतम भक्ति है। साधन और साध्य 
भेद से यह दो प्रकार की है) परा-भक्ति ही साध्या-भाक्ति है। यही प्रेम 
लक्षणा होती है। किसी भी कामना से रहित अर्थात्‌ सकल-फलेच्छा शून्य जो 
भक्ति है वही पराभक्ति है। यह भक्ति अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति स्वर्गादि का उपभोग, इसका उद्देश्य नही 
होता। भगवदनुराग ही इसमें मुख्य है। इसमें तत्व-ज्ञानी भक्त भाक्त की ही 
कामना करता है।” एकमात्र भगवान में ही अपनी चितदुतियोँ को लगाकर 
उनकी सेवा और अर्चना में लग जाना ही उनके भका को अभिप्रेत है। सच्चे 
भक्त मोक्ष का तिरस्कार का केवल भक्ति ही चाहते है। * अध्यात्मरामायण 
में इसको "9हेतुक्यव्यवहित्ता” कहा गया है।? यह परा या साध्य भक्ति चार 
प्रकार की झुक्तियो को देने वाली हैं किन्तु भक्तजन भगवान्‌ की सेवा के 
अतिरिक्त कुछ ग्रहण ही नही करते।” तपस्यारत हुतीक्ष्ण आदि भक्त वर 
प्राप्ति का अवसर अपने पर भी सोसारिक हेशवर्थ अथवा सक्ति की आकीक्षा न 
करके भक्ति की ही कामना करते हैं। जिसकी प्राप्ति के बाद भक्त नतो 
कुछ चाहता है, न शोक करता है, न क्सी से द्वेष करता है, न किती वस्तु में 
। त्वत्पादकमलिसक्ता भक्तिरेव सदास्तु में - 

| अ0 रा0 1/5/58 
तस्माद्राघवसदर्भा क्तस्त्वपि मे प्रेमलक्षणा 3/”5//५] 
भाक्तिमवा भिवा छन्ति त्वद्भक्ता; सारतेदिन:ः अ0 रा0 1/2/20 
अ0 २0 7/7/66 
अहेतुक्यव्यवाहित्ता या भक्तिर्ममि जायते।। 7/7/65 
सा मै सालोक्य सामी प्यक्ता षिर्टसायुज्यमेव वा। 
तदात्मपि न गुहणन्ति भक्ता मत्सेवनं विना।। 
7/7/66 


०5 छा | ५५ ७०७ 
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आसक्त होता है और न सासारिक भोगादि की प्राप्ति ते उसे उत्साह होता 
है।। यही है पराभक्ति अर्थात उत्कृष्टतर साध्य स्पा भक्त इसी को 
सिद्वावस्था* में 'परमप्रेमब्पा' और 'अमृतस्वस्पा”' कहा गया है। इसमें भक्त 
अपने समस्त कार्य ईशवर को समर्पित कर देता है! 


हम पहले बता आये हैं कि भक्ति शब्द भन्‌ धातु ते निष्पन्न है। 
'भजु मेवायाङ्‌ धात तिन प्रत्यय = भक्ति अर्थात्‌ ईएवर की पजा! * 
भजनम्‌ अर्थात्‌ अन्त: करण का भगवन्मयत्व ही भक्ति है। यदि 'भज्यते', 'मेव्यते 
नवेति करणे क्तिन्‌ - इस व्युत्पत्ति के अनुसार अन्तःकरण को भगवदाकर किया 
जाने की करणस्पा भक्ति यह अर्थ ग्रहण किया जाय तो भक्ति शब्द ले भवत्यनुकूल 
क्रिया का बोध होता है। नारद पा च राज्र में वर्णन है - 


अतः 


सर विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिशय या क्रिया। 
सैव भक्तिरितिोक्ता तथा भक्ति : परा भवेत ।। 


इसमें प्रभ की आराधना के उद्देश्य ते निर्दिष्ट क्रिया को भक्ति माना गया 
है। इच प्रकार की भक्ति ते भ्रवणकीर्तनादि का बोध होता है और भक्ति 
स्वयं पुरुषार्थं न होकर परम्परया मुक्ति का साधन हो जाती है। यही 
साधनश्पा भक्ति है। दती सै परा भक्ति अथवा साध्यक्ष्या भक्ति प्राप्त 


। यत्पाप्य न कि यद्वा छत्तिन शीचयति न द्वेष्टि च रमते नोत्माही भवति 

- नारद भ0 प0 । /5 
2 यल्लव्ध्वा पुमान्‌ 'सिद्ठी भवति अमृतो भवति तुष्तो भवति - ना0भफ्म्‌0 । ४५ 
उ 


-- 


चित की शुद्धि और राग की स्वाभाविक प्राप्ति तक तार्धन स्प 
से भक्ति उपकर्नी' है। आत्म-ज्ञान या ईश्‍वर ज्ञान अथवा परम तत्व की प्राप्ति 
के हेत अपनाई गई भक्ति साधनस्पा भक्ति है।' अध्यात्मरामायण में एक 
स्थल पर वर्णन है - मुब्ग परमात्मदेव का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा आदि में 
तभी तक पूजन करना चाहिये जब तक कि समस्त प्रणियो में और अपने आप 
में मुझे स्थित न जाने। 


भा क्ति-साधना - 


आलम शक अकम्‌ भमनम दकम जन्ये परम, कळले जाइ कभक 


भक्ति के अनेक साधनों का उल्लेख अध्यात्मरामायण में कई स्थलों 
पर किया गया है - 


1. शाबरी के प्रति राम हारा कथित नवधा-भक्ति। 
2, वाल्मीकि द्वारा बतायी गयी भक्ति साधना! 
उ. राम दारा लक्षमण को बतायी गयी भक्ति साधना! 


1». शबरी के प्रतड0 में राम ने स्वयं अपनी भक्ति के साधनो 
का वर्णन किया हे यह साधनस्पा भक्ति ही प्रेम-लक्षणा परा भक्ति 
का आविर्भाव करने वाली होती है।” अध्यात्म रामायण मेँ इसे नवविधा 
माना गया है।* ये नव साधन क्रमशः सत्सइ0ग, कथा कीर्तन, गुणों की 


2 तावन्मामर्चयेदेवै प्रतिमादौ स्वकर्मभिः । 

पावत्सर्वेध भृते "स्थितं चात्मनि न स्मरेत।। अ0 रा0 7/7/16 
३ अ0 रा0 3/10/27, 28 
५ एवं नवविधा भक्ति: साधनं यस्य कस्य वा।। 3/10/27, 28 


- निति). 


चर्चा, वाक्यों की व्याख्या करना, गुरू की सेवा, यम-नियमादि का पालन तथा 
पूजा में प्रेम, मन्त्र की साइ0गोपाइणग उपासना, भक्तों की उपासना, भक्तों 
की पुजा, समस्त प्राणियों में ईश्वर की भावना, शम-दम सम्पन्न होना एकं 
तत्व "विचार हैं।! भक्ति के ये जो साधन उध्यात्मरामायण में भागवत की 

ही गयी भक्ति साधना के आधार पर माने गये प्रतीत होते हैं। यदि 

भागवत की नवलक्षणा* और अध्यात्मरामायण की नवविधा भक्ति के स्प 

की तुलना की जाय तो दोनों में पूर्ण साम्य नही टुष्टि -गौचर होता। भागवत 
में भक्ति के नौ लक्षण ये माने गये हैं - श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, 

अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्म-निवेदन। अध्यात्मरामायण में 

स्थान स्थान पर बतायी गयी नवविधायें इनसे कुछ भिन्न हैं - यह तो स्पष्ट 
ही है। 


ई A SR a 


सन्त स्वयम्‌ अनन्य भक्त होता है। इसी लिये सन्त-समागम ते अन्य 
के हृदय में भी भक्ति का छाटुर्भाव होता है। अध्यात्मरामायण में कहा गया 
है कि संसार में साधृ-सडएग ही मोक्ष का कारण है।” 


साध पुरुष की संइ0गत्ति से ही ज्ञान का उदय तथा अन्त:करण की 
मलिनता का पक्षालन होता है। अध्यात्मरामायण के अन्तर्गत बालकाण्ड भें 
परशराम के मुख से इसी सत्सड्र0गत्ति का विवेचन इस प्रकार कराया गया है। 
“जब तक मनुष्य भगवान्‌ राम के चरण कमलो के भक्तो का सद्बएण छुख निरन्तर 
। अध्यात्मरामायण 3/10/22 स्ते 27 तक 
2 भ्रवणकीर्तनं विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनय। | 
- भागवत 
5 साधुसइ0गतिरेवात्र मोक्ष्हेतरूदाहृता । 
- MOTTO 3/3/36 


BR FF 


अनुभव नही' करता तब तक संसार के दुःख समूह से पार नहीं होता।' भक्तों 
की सइ0गत्ि और तज्जन्य भक्ति ते ही कृविद्या काअन्धकार टूर होता है। 


कंथा काकीर्तन :- 


अयम अ हिम्हायारु बा, ss Hs MN fess pr Gord 


भगवान्‌ के जन्म तथा उनके क्रियाकलापौ की कथा का कीर्तन भी 

भक्ति का साधन है। अध्यात्मरामायण में कई स्थलों पर विष्णु के मत्स्य 
वाराहादि अवतारो का वर्णन हुआ है।* "विष्ण के इन अवतारो तथा कार्यौ 
का वर्णन करने तथा उनके सुनने में अनुरक्ति भी भक्ति का एक अइ0ग है। 
अध्यात्मरामायण के अरण्य-काण्ड में लक्ष्मण से भक्ति के वास्तविक उपाय 
बताते हुए राम ने कहा है - मेरी कथा के सुनने, पढ़ने और उत्तकी व्याख्या 
सुनने में सदा प्रेम करना, भेरी पूजा में तत्पर रहना, मेरा नाम कीर्तन करना 
हीभाक्ति का उपाय है। 7 राम के भक्त उनसे इन्हीं भक्ति साधनों की 
कामना करते हैं। पकिष्किन्धा-काण्ड में राम की स्तुति करते हुए सुग्रीव ने 
कहा है कि मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरू का दशन 
करते रहेँ, कान निरन्तर आपकी लीलाओं का श्रवण करें और मेरे पैर सदा 
आपके मन्दिरौ' की यात्रा करते रहें। * इसी प्रकार युद्वकाण्ड में रावण को 
समझाते हुये कालनेमि के मुख से कराये गये उनके गुण-कीर्तन का महत्व स्पष्ट 
है। वह रावण पे कहता है - नित्य अनन्य बुद्धि होकर राम-भक्तो के मुख 
। यावत्वत्पाद भक्ताना सइ0गसौररयं न चिन्दति। 

तावत्संतारदु:षौद्यान्न 'निवर्तेन्नरः सदा।। अएरा0 1/7/38 
2 अ0 रा0 6/10/16 से 52 तक 
3 मत्कथाश्रवणपाठे व्याख्याने सर्वदा रति: । 

मत्पूजा परिनिष्ठा च मम नामानुकीर्तनम्‌ ।। अ0 रा0 3/1५/५9 
५ त्वन्मूर्तिभक्तान्‌ स्वगुखूचं चक्षः पषयत्वजस्त्रं स श्रृणोतु कर्णः । 

त्वज्जन्मकर्माणि च पादयुग्मं व्रजत्वजस्त्रै तव मन्दिराणि ।। 

अ0 रा0 ५/1/१2 


नद” 


से उनके पवित्र चरित्र स॒निये। ऐसा करने से आपके पूर्व-कृत महान्‌ पाप भी 
एक क्षण में हस प्रकार नष्ट हो जायेंगे, जैसे अग्नि से रूई का देर भष्म हो 
जाता है।! इसी प्रकार अन्य प्रासड्डिएगक कथाओं में तथा कहीं-कहीं स्वयं 
राम के मुख से अनेक स्थलों पर कथा-श्रवण के महात्म्य का वर्णन हुआ है। 
अध्यात्मरामायण में स्पष्ट ही कहा गया है कि अविनाशी ईइवर ने कथा- 
भ्रवण की सिद्धि के लिए ही अवतार लिया है।“ 


महावाक्यो की व्याख्या करना - 
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आत्मज्ञान के द्वारा ईश्‍वर के स्वल्प के अनुभव की योग्यता प्राप्त 
होती है। ईश्वर की पूजा, ईशवर-ज्ञान की खोज के स्प में हो सकती है। 
आत्मज्ञान या तत्वज्ञान से अविद्या का विनाश होता है। यह आत्म-ज्ञान 
है, जीवात्मा और परमात्मा का हेक्य-ज्ञान। अध्यात्मरामायण में साभास 
अहंस्प, अविच्छिन्न चेतन की 'तत्वम्ति' आदि महाकाव्यो' द्वारा पूर्ण चेतन 
कै साथ एकता बतलाई गई है। जब महावाक्य के द्वारा जीवब्नहमैक्य का ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है तो अविधा अपने कार्यो सहित नष्ट हो जाती है! 
इस तत्व को समझकर भक्त ईश्वर को प्राप्त करने का पात्र या तटूप हो जाता 
है। अन्य स्थलों पर भी इस प्रकार का वर्णन हुआ है! 
। श्रृणुते चरितं तस्य भक्तैर्नित्यमनन्य धी: 

एवं चेत्कृतपूर्वाणि पापानि च महान्त्यपि।। 


क्षणीदेव विनश्यन्ति यथाग्नेस्तूलराशथः।। अ0 रा0 6/७/७2 
2 त्वामाहुरक्षरं जातं कथा श्रवर्णसिद्वये। 
केचित्कोसलराजस्य तपसः फलसिद्वये 11 कि0 का0 6/7५ 


३ रऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो: | 
तदा विद्या स्वकार्येशच नश्यत्येव न संशधः 
एतद्‌ विज्ञाय मदभक्ती मदभावायोपपचते। । 
~ अ0 २0 1/1/50 तथा 1,/1 /5। 


“>> न" 


मय नाथान चाभ) अन्यके सामा 


गुरू की सेवा को भी भगवत-प्राप्ति का एक साधन माना गया 
है। सद्गुरू के मिलने से संशय और भ्रम-समृह मिट जाते हैं। शम-दमादि साधनो 
से सम्पन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरू की शरण में जाना 
चाहिए।' बिना गुरू की कुपा के सद्ङ्गान असम्भव है। गुरू-कृपा का वर्णन 
उपत्तिषदो' ने भी किया है। शडइ0कराचार्य शवेताइवतर उपनिषद्‌ के भाष्य 
में गरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि - जैसे तपे हुए मस्तक वाले 
पुरुष के लिये जलाशय को खोजने के सिवाय और कोई उपाय नहीं, तथा 
भोजन के अतिरिक्त क्षधातुर पुरूष की शान्ति का और कोई साधन नहीं है, 
उसी प्रकार गुरू कृपा के बिना बाइ्म-विधा का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन 
है।” अध्यात्मरामायण में - गुख्देव की "निष्कपटहोकर भगवद्ब॒द्धि से 
सेवा करना - भक्ति का पाचवा साधन माना गथा है” बालकाण्ड में 
परशराम ने कहा है कि “जब साधक को आपके ४राम कै ज्ञान से सम्पन्न 
सद्गुरू की प्राप्ति होती है, तो उनसे महावाक्य का बोध पाकर वह मुक्त हो 
जाता है।* मन्‌, वचन और शरीर के द्वारा सच्ची भक्ति से सद्गुरू की 
सेवा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है।? ज्ञान से तात्पर्य है ईग्वर ज्ञान 
और इससे जीवात्मपरमात्मक्य का बोध होता है - इसी से मुक्ति होती है। 
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। समाश्रयेत्सद्गुरु्मात्मलब्धथे । अ0 रा0 7/5/17 
2 वही, 7/5/17 
5 आचार्यौपासनं भद्रे मदूबृद्यामायया सदा।। अएरा0 3/10/24 
५ वाक्यङ्गार्न गुरोर्लब्घ्वा त्वत्प॒साद्विप्ृच्यते ।। अ0 रा0 ।/7/40 
5 मनोवाक्काय सद्भक्त्यासद्गुरो : परिसेवनस । | 

- अ0 रा0 ३/५/32 


साधन है। ' 
अन्य” भक्तों द्वारा एवं देवताओं” के द्वारा की गई स्तुति में भगवान्‌ राम 
के गुणो की चर्चा आई है। 


न: प्र. 


अध्यात्मरामायण में नारद के द्वारा, ब्रहमा* - द्वारा तथा 


पवित्र भाव से यम नियमादि का पालन और पूजा में सदा प्रेम 


होना भक्ति का छठा साधन है। यम नियमादि द्वारा आन्तरिक शुद्धि 
होती है, जो आत्म-ज्ञान में सहायक है। अध्यात्मरामायण में ज्ञान प्राप्ति 
के लिए स्वभाव की पतित्रता, सरलता, शरीर की बाहय तथा आन्तरिक 
पद्धि, मन-वाणी-शरीरादि का संयम, आत्मज्ञान का उद्योग एवं वेदान्तार्थ 
का विचार इत्यादि को साधन ख्प से बताया गया है।? राम-पूजन का 
माहात्म्य सम्पूर्ण ग्रन्थ में है। राम-पूजा का विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायेगा। 


मन्त्र की उपासना :- 
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राम-मन्त्र की उपासना करना सातवा साधन है। राम-मन्त्र के 


उपासक अगस्त्य हैं, अषि प्ुतीक्ष्ण हैं। उपासना से ज्ञान दुष्टि,एाप्ल होती! 
है ,प्तृयँ छुती क्षण राम से कहते हैं -'जानामि ज्ञान टुष्ट्याहं जातया त्वदु- 
पासनाव्‌” इत्या दि। 


शबरी से भक्ति-पथ की चर्चा करते हुए रामने कहा है कि -- 


भक्ती की मुझसे अधिक पूजा करना, समस्त प्राणियों भें भेरी भावना 
तृतीयं मद्गुणरणस । - अ0 रा0 3/0/23 
अ0 रा0 6/8/3५ से ५0 तक 
अ0 रा0 ७/३/0० मे 23 तक 
अ0 रा 6/13/2५ से 32 तक, 6/15/51 सै 68 तक 
अ0 रा 3/4/31 ते 55 तक 


--5 0... 


करना, बाहय पदार्थी में वैराग्य करना और शम-दमादि सम्पन्न होना, ' 
मेरी भक्ति का आठवौ साधन है1* अध्यात्मरामायण में इन ज्ञाधनों की 
चर्चा कई त्थानो पर हुई है। एक स्थल पर भक्त-महिमा बताये हुये नारद 
का कथन है - मैं आपके भक्ती के भक्तों के भी भक्तों का दास हूँ।” भगवान्‌ 
का भक्त स्वयं तो मक्ति पाता ही है, अपनी भक्ति से वह सम्पूर्ण संसार कौ 


पवित्र करता है। भक्त की सदैव यही कामना रहती है” ~ रामाभिशाम 
सततँ तव दासदासः भक्तौ के लिए राम के भक्त तो स्वयं प्रभु राम ते भी 
बढ़कर हैं। भगवान्‌ राम स्वयं कहते हैं कि उनसे भी अधिक उनके भक्तो की 
पजा करनी चा हिथे। 


तत्व का विचार करना भक्ति का नवौ साधन है।? तत्वार्थ 
के विचार में अन्त: करण निर्मल होता है  निर्मलान्त:करण से ही भगवान्‌ 
का स्वस्पानुभव संभव है। अत: ईश्वर एवम आत्मतत्व का चिन्तन मक्ति 
के लिये आवशयक है। ज्ञानी भक्त भगवान्‌ को बहुत पिय है। विवेक ते ही 
अन्त: करण की निर्मलता एवं ज्ञान प्राप्ति संभव है।° ज्ञान-विज्ञान और 
। मदभक्तेष्वधिकापूजा सर्वभृते मन्मति: । 
वाह्यार्ये्ष विरा गित्वं शमादिसहितं तथा ।। 
~ अ0 रा0 3/10/26 
2 अ0 रा0 3/10/27 
उ अरहत्वदभक्तभक्तानातद्भत्क्ताना चकिडइ0कर: | 
- अ0 रा0 2// 30 
५ अ0 रा0 3/2/27 
5 अ0 रा0 3/10/27 
6 अविधा संप्ृ॒तेहेँतुर्विचा तस्था निवर्तिका। 
तस्माधत्नः सदा कार्यौ "विद्याभ्यासे मुमक्षभि: । 
-- अ0 रा0 2/4/3५ 


छि त की 


वैराग्य सम्पन्न भक्ति ही मुक्ति देने वाली है! 

इस नवधा प्रेभक्ति के अतिरिक्त चरित्रो के मुख ते राम-भक्ति के 
अन्य अनेक साधनों का वर्णन अध्यात्मरामायण में हुआ है। अयोध्या- काण्ड 
में भगवान्‌ राम जब वाल्मीकि से मिलते हैं, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने 
राम के ।५ निवास स्थानों के बहाने ।५ एकार की इन भक्ति सार्धनाओ का 
उल्लेख किया है।! ये हैं - शान्त होना, रागढ़ेषादि को त्यागना, 
समदर्शिता, धर्माधर्म त्यागकर निरन्तर राम का भजन, राम-मन्त्र का जप 
करना भगवान्‌ की शरणागति दन्द्रहीन और निस्पृह होना, अहंकार शून्य, शान्त- 
स्वभाव, मृतपिण्ड अथवा सुवर्णीदि में अनासक्ति, एकमात्र ईश्वर में ही मन, 
बुद्वयादि का अर्पण प्रियाप्रिय में समभाव रखना, आत्म-तत्व का विचार 
कर सौसारिक धर्मों से मुका रहना और सम्पूर्ण-प्रपंच को मायामात्र समभना, 
समस्त अन्त: करणो में चिद्घन सत्यस्वरुप परमेश्वर को देखना आदि भक्ति के 
साधन हैं। किन्त वर्गीकरण करने पर थे सभी साधन उपर कहे गये नवौ विधाओं 
के अन्तर्गत आ जाते हैं। 


अरण्यकाण्ड के चतुर्थ सर्ग में राम ने लक्ष्मण से अपनी भक्ति के 
हैँ: 
वास्तविक उपाय इस प्रकार बताये हैं --- भक्त का सइ0ग करना, निरन्तर 
शाम की और उनके भक्तो की सेवा करना, एकादशी आदि का व्रत करना, 
राम के पर्व दिनों का मनाना, भगवत्‌ कथा के सुनने, पढ़ने और उसकी व्याख्या 
करने में सदा प्रेम करना, पूजा में तत्पर रहना और नाम संकीर्तन करना! 
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। शान्ताना समटृष्टीनामदेष्ट्टणै च जन्तुष्ष । 
त्वामेव भजता नित्यं हृदय ते धिमन्दिरम्‌ ।। -अ0 २० 2/6/5५ तथा 
2/6/55 से 65 तक 
2 मदभक्तसइ0गो मत्समेवा मद्भक्‍्ताना सिरन्तरम्‌। 
एकादश्युपवासादि मम पर्वानुमौदनम ।। अ0 रा0 3/५/18 


मत्कथाश्रवणि पाठे व्याख्याने सर्वदा रति: । 
मत्पूजापरि निष्ठा च ममनामानुकीर्तनम ।। 


= अ0 र।0 ३3/५/५9 


"0 0. 
इन साधनो से सतत्‌ आराधना के द्वारा अव्यभिचारिणी परा-भक्ति अवश्य 
उत्पन्न हो जाती है।। ग्रन्थ भें नाम की महिमा बहुत अधिक बताई गई 
है। अध्यात्मरामायण में वाल्मीकि के प्रसइ0ग की तृष्टि केवल नाम-माहात्म्य 
के लिये ही हुई है। जिसमें राम का उल्टा नाम जपने से ही रत्नाकर जैसा 
दस्यु वाल्मीकि सा ब्रहि बन जाता है।* कलियुग में तो मुक्ति-प्राप्ति 
का एकमात्र साधन नाम-जप ही है। 
निर्गुण एवं सगुण-भाक्ति - 


अध्यात्मरामायण में आत्म-तत्च के सगुण एवं "निर्गुण दोनों स्मौ 
का बराबर विवेचन हुआ है। देखना यह है कि क्या निर्गुण और सगुण एक 
ही हैं जो ब्रह्म निरवच्छिन्न निराकार है, वह सगुण और सदेह कैसे हो 
सकता है इसके लिये उत्तर प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में जो "निर्गुण 
तत्व हैं, वहीं उपाधि से युक्‍त होकर सगुण और साकार प्रतीत होता है। 
उसमे नाना स्प धारण करने की क्षमता है। राम वास्तव में तो अचिन्त्य और 
निश्याधिक ब्रहम हैं, किन्तु माया-विलास से ही उन्होने जुन्दर राम-ख्प 
धारण किया है।” कौशल्या के गर्भ से जन्म लेने वाला ईश्वर, 'निर्गण ब्रहम 
ही है।* जो निर्गुण और निराकार है, वही अपने भक्तों के लिए अवतार 
लेता है। ब्रहम का माया से शबलित स्प में सगुणभावापन्नत्व ही उस्का ईश्वर 
। एवं सततथुक्ताना भाक्तिरव्यभिचारिणी। अ0 रा0 3/4/50 
2 अ0 रा0 2/6/85-86 
उ मायामाजुषख्पेण तिडम्बयति लोककृत। 

भक्ताना भजनार्थाय रावणस्य बधाय च ।| 
अ0 रा0 2/5/28 

५ अ0 रा 1/3/20 से 23 तक 
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भाव है। निर्णण ब्रहम में सगुण भाव माया शक्ति दारा उत्पन्न होता है। 
यही मायाशक्त्युपहित सगुण बहम शाइ0कर वेदान्त में भी ईश्वर कहा गया 
है।। अतः स्वर्ग ते ईशवर वस्तुतः निर्विगिष निर्गुण ब्रह्म ही है। व्यवहारा- 
वस्था में वही मायाशक्ति से उपहित होकर सविशेष एवं सगुण बन जाता है। 
निर्ण एवं सगुण भेद ते ब्रह्म की दो विभिन्‍न ततायें हैं -- कथमपि नहीं 
समझना चाहिये” वस्तुतः परमात्मा एक है और निर्गुण है। किन्तु, 
उपासनादि के लिए उसका सगुण ख्य या सविशेष सप शास्त्रो में बताया गया 
है। यह सगुणत्व मायिक ही है अध्यात्मरामायण में स्वयंप्रभाः ने राम की 
स्तुति करते हुये उनके निर्गग और सगुण ख्प की चर्चा की हे” राम गुणों ते 
परे हैं -- वे अपने ही आत्मस्वस्प में रमण करने वाले हैं। यहा निर्णण 
में ही सगुण का पर्यवसान हुआ है। राम स्वस्प से तो निर्मुण है किन्तु 
आरोपवशात्‌ सगुण दीख पड़ते हैं। एक और तो राम विशव के कर्ता, पालक 
और संहारक हैं।* और दुसरी और इन्द्रियातीत, सतामात्र और ज्ञानस्वस्प 
हैं, ° अकर्ता एवँ अजन्मा भी हैं।° ईश्वर का सगुण रूप उसके "निर्गुण ल्प से 
भिन्न नही है। ईश्वर के सगुण स्प, निर्गुण पारमार्थिक रूप की माया में 
| स्यात्परमेशवरस्यापीच्छावशान्मायामर्यच्पं सधिकानुगहणाथंम्‌। 
- शाकरभाष्य 1/1/20 

2 अतश्चनभिन्नाकारयोगोङ्रहमर्णः शीस्त्रीय इति शम्पतेवक्तुभदव्योपासकार्थता- 

दमेदेतात्पयति। -शोकरभाष्य 3/2/12 
उ अध्यात्मरामायण ५/6/69 
५ त्वमेवमायया विव सुजस्यवासि हंसि च । 

सत्वा दिगुण्ंधृक्तस्तुर्यरवामलः सदा ।। 

- भ0 रा0 1/3/22 

5 वदन्त्यगोचरं वाचा बुद्वयादीनामती न्द्रियम्‌ । 

त्वा वेदवादिन : सतामात्रं ज्ञानिकविग्रहम । । 

- अ0 रा0 1/5/21 


~~ 


छायामात्र है। किन्तु, सगुण के उपासक उसके निर्गुण स्प को नही प्राप्त कर 
पाते। अध्यात्मरामायण में परम तत्व के पारमार्थिक निर्गुण और मायिक 
सगण दोनों ख्पौ का वर्णन है। 


निर्गुण और सगुण पक्ष से उस्को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं - 
प्रथम को जङ्ञान-मार्ग से और द्वितीय को भक्ति मार्ग ते प्राप्त किया जा 
सकता है। गीता में कहा है - ये यथा मौ एपचन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्‌ 
किन्तु, सगुण को भक्ति मार्ग से प्राप्त करने में ही कृतकृत्यता नही हो जाती। 
प्रत्यृत इस सगुण प्राप्ति का विनियोग भी तत्व ज्ञान ते होता है। 
निर्गुण भक्ति - 


शका sey ळ्या foe poe pT तरिका fins सुधा 


निर्गण-तत्व के प्रति की जाने वाली भक्ति या उपासना निर्णण- 
भक्ति कहलाती है। यहा पर प्रसंगानुसार "विचारणीय है कि क्या भक्ति और 
उपासना एक ही तत्व हैं भजनीय और उपास्य एक ही हैं था अलग-अलग 


उपासना - उपासना शब्द से क्या तात्पर्य है गीता के 
बतीसतें परलोक के शाइ0कर भाष्य में - उपासन नामयथासास्त्रभ्ुपास्यस्यार्थस्य 
विषयी करणेन सामी प्यमुपगम्य तैलधारावत्‌ समानप्रत्ययएवाहेण दी धकालम्‌ यदासनं 
तटुपासनमाचक्ष्ते। ' शास्त्र विधि के अनुसार उपास्यदेव के प्रति तेलधारा की 
भाति दीर्घकालपर्यन्त चित की रकात्मकता को उपासना कहते हैं। आअदितीय 
तत्व में मन की स्वाभाविक प्रवति-स्थित्ति की निरन्तर भावना को उपासना 
कहते हैं। जिन साधनों से जीव ईशवर तक पहुंचता है उसी को उपासना 
कहते हैं। अतः वृद्ध प्रेम के उपार्जन का नाम ही उपासना है। जब व्यक्ति 
आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख होता है, उस समय भगवान्‌ के प्रति प्रेम- 
पडित भक्ति, उनकी लीलाओं का रसास्वादन, उनका निरन्तर चिन्तन और 
उनकै पावन नाम का अनुस्मरण, सब कर्मो को उनकी पूजा मानकर करना, इन 


सभी स्पो' को उपासना धारण करती है।' भगवान्‌ में अखण्ड विश्वास तथा 


शने अन्यवः ममन अक काग” कड समान व कायान सं भुनावण माला छठका आयः अकण दोनदा सका शानक पकाल सुमाकका आएन अुवाभाक "न आइका जारं आधाय उ मकान आएन आरके उभयः आधीक) प्रजा हान कावा सान भावक हना चान आ हे री आ फार सभाक कान कान आधान कायान अकामे शालन तळाचे एक एकक 


। सवि पुसा परीधर्मौ यतो भक्तिरधौक्षजे अहैतक्यपतिहता यपा त्मा 
 सम्प्रसीदत्ति । भागवत ।/2/ 
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अनवरत उसी की स्मृति का नाम उपासना है। परमात्मा के साथ मानव हुदय 
एकाकार हो जाय, तब उसका नाम उपासना है। अपने उपास्य या आराध्य 
के निकटतम श्रहाल अथवा शुश्रूष के स्प में बैठना ही उपासना है। उपासना 

का व्यापक स्प से अर्थ है - भगवतत्व के अनन्त स्पॉ में से इसगुर्णसाकार का 
निर्णण निराकार! किसी को लेकर भगवततत्व की और प्रवण होना। सब 

तरह की पूजा, भक्ति, प्रार्थना, आराधना, अर्चना, भगवत्सेवा, ध्यान- 
चिन्तन दत्यादि का अन्तभाव हम व्यापक अर्थौ में उपासना में कर सकते हैं। 
उपासना वह वस्तु है जो व्याक्ति को भगवत्सान्निधि की योग्यता देती है। 
अन्ततोगत्वा उपास्य और भजनीय इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। जो 
उपास्य है, वही भजनीय है, जो भजनीय है, वही उपास्य है। इसी एकार 
उपासना और भक्ति भी अन्तिम ल्य से एक हैं। किन्तु दोनो के व्यावहारिक 
पक्ष में एक प्रमुख भेदक तत्व सुस्पष्ट है -- वह यह कि उपासना में ध्यान या 
स्मृति या ज्ञान का प्राधान्य है, अनुरागात्मिका वुत्ति के लिए उपासना भें 
कोई स्थान नहीं है। जबकि भक्ति अनुरागात्मक ॥ ४ आधार 
पर भावना का नाम है। एक ज्ञान-प्रेरित है और दूसरी अनुराग-प्रेरित! 
अनुभव के वैचारिक स्वस्थ ॥ | ४ का आधार उपासना में 
रहता है और अनुकूल वेदनीयत्व अइफग ६ ॥ का आधार 
भक्ति है) पूज्यादि में अनुरागात्मिका वुत्ति ही भक्ति का भेदक स्प है और 
उपासना में उत्कट पेमा भक्ति के ही दो स्प हैं - उत्कट ऐम और उपासन 
और उत्कट प्रेम में पुजा, अर्चना, चन्दन पुष्पमात्यादि अर्पण करना ही भगवान्‌ 
की भक्ति करना है। 


रामौपासना से तात्पर्य है सर्व शक्तिमान्‌ ब्हमराम की उपासना! 
उनकी उपलब्धि ही मानव जीवन का चरम उत्कर्ष है। राम ब्रहम हैं। सगुण 
लीलाभेद से ही वे दशरथ के पुत्र हौँ निर्गुण के प्रति की जाने वाली उपासना 
निर्णगोपासना ह। स्वस्पानुसंधान ही इस प्रकार की भक्ति का लक्ष्य है। ईश्‍वर 


—956-— 
के तात्विक स्वस्प का ज्ञान ही निर्गणोपासना है। 


जीव केवल बहम का प्रतिबिम्ब मात्र है किन्तु भ्रमवश वह मान 
लेठता है "कि उसका अपना स्वत्व है, वही कर्ता और भोक्ता है। यदि उसके 
इसत भ्रम का निराकरण हो जाता है तो ईश्वर या ब्रह्मम से उसके भिन्न होने 
का आभास मिट जाता हे! इसका निराकरण तत्व-ङ्ञान का चिन्तन और 
महावाक्यादि के बोध द्वारा होता है। यहर निर्णण-भक्ति है। निर्गुण स्प 
का पूर्ण ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। यहा ई्षवर अपने पारमा थिंक 
निर्गुण, निर्विशेष स्प में ही गहीत किया जाना चाहिए। अध्यात्मरामायण 
में इसको इस प्रकार कहा है - जिस एकार गंगा जी का जल समुद्र में लीन 
हो जाता है, उत्ती प्रकार जब मनोठति मेरे गुणी के आश्रय से मुझ अनन्त 
गुर्णछाम में निरन्तर लगी रहे - वही भेरी निर्णण भक्तियोग का लक्षण है। ' 
इस एकार के भकागीतोक्तजिज्ञाप्त भक्त है। इस निर्गुण भक्ति के साधनों का 
वर्णन राम ने उत्तर-काण्ड के सातवें सर्ग में किया है। इसमें 'हिंसाहीन कर्मयोग 
से, दर्शन-स्तृुति आदि से ाणिमात्र में शवर की भावना करने से, यम- 
नियमादि से वाक्या का श्रवण करने से, सत्संग से राम को प्राप्त किया 
जा सकता है।* यहा पर राम ने कहा है कि वे केवल बाहय भावना मात्र 
से संतुष्ट नही होते जीवों का तिरस्कार करने वाले प्राणी द्वारा प्रतिमा 
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। मदगुणाश्रयणदेव मय्यनन्तगुणालधे। 
अविच्छिन्न मनोवृततिर्यथा गइफ्गाम्बनो म्बुधौ। । 
तदेव भक्ति योगस्य लक्षणं निर्गुणस्य हि! 
- अ0 रा0 7/7/6५ तथा 65 
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आदि में पूजित होकर भी वे वास्तव में पूजित नहीं होते।' प्रतिमाभादि में 
कर्मी छारा तभी तक पूजन करना चाहिये जब तक समस्त प्राणियों में और 
अपने में ब्रहम की स्थिति न जाने।* परमात्मा का एक मात्र परमात्मज्ञान, 
मान और मैत्री से पूजन करना चाहिये।” ईइवर को सब प्राणियों में जानकर 
सबको चित्र से प्रणाम करे। 


निर्ण ब्रहम इन्तद्रियातीत है, वाइएमनसागोचर है। अतः उसकी 
उपासना के प्रारम्भ के लिए प्रतीकोपासना का भी विधान किया गया है। 
रतिया प्रतीकोपासना का विधान करती हैं।* ओकारोपासना में ईश्‍वर को 
जगत का स्थुल, सृष्ष्म तथा प्रलय तीन अवस्थाओ का क्रमश: ओकार के अ, उ, 
म अक्षरों के साथ समीकृत किया गया है। 


पुती कोपासना Mims ळक CD pe अडक FNS a गनन 


अध्यात्मरामायण में अग्नि में, हृदय में, प्रतिमा आदि में अथवा 
सूर्य में ईश्वर की उपासना करने का विधान है।? ये भगवान्‌ राम अर्थात्‌ 
पर ब्रह्म के प्रतीक -- स्वस्प हैं । अध्यात्मरामायण के उत्तर-काण्ड में राम- 


| छिंयोत्पन्नेनैक्भेदैट्रव्यर्सनाम्ब तोषणम्‌ । 
भूतावमा निनाचार्यामर्चितो हन पूजितः ।। 75/1 
- 30 रा0 7/7/15 
2 तावम्मामर्चवेदेदवं एतिमादौ स्वकर्मभिः । 
यावत्सर्वेष भते स्थितं चात्मनि न स्मरेत । 
- अ0 रा0 7/7/16 
5 एक ज्ञानेन मानेन भै याचार्चेदमिन्नधी: 11 -अ0 रा0 7/7/18 
५ छान्दोग्य और बुहदारण्यक के प्रसँग । 
5 अ0 रा0 ५/५/5 
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गीता में वर्णन है - समाधि के पूर्व एला चिन्तन करे कि सम्पूर्ण जगत्‌ केवल 
ओकार मात्र है) ओकार के अ, उ और म में क्रमशः अकार विश्व इजागुति 
के अभिमानी ४ का वाचक है, उकार तैजस स्वप्न का अभिमानी ॥ का 
वाचक है, मकार प्राज्ञ ॥मुष्लाप्ति के अभिमानी ॥ को कहते है! अकार 
विवव पुरूष को उकार में लीन करे, उकार को उसके अन्तिम वर्ण मकार में 

लीन करे फिर कारणात्मा प्राज्ञ स्प मकार को भी परात्मा में लीन करे 
और इस प्रकार की भावना करे कि वही नित्य मुक्त 'विज्ञानस्वस्प उपा धि- 
हीन "निर्मल पर ब्रह्म मैं ही हृ 2 ङ्स प्रकार ओइ0कार में ईषवर को व्याप्त 
तथा नियन्ता माना गया है। 


ओडइ0कार के प्रतीक के स्प में ईश्वर का 'निस्‍्पाधिक निर्गुण छप 
साधक के सम्मुख उपास्थित होता है। 


सगुण भक्ति - 


म धया आया इवियालि हकक अधिधा अकमक) अयं 


ईवर अपनी विलक्षण शक्ति योग-से अपने भक्तों या सार्धको 
के अनुगहाथं अपने स्वस्य को सगुश बनाने की लीला भी करता है। सर्वाधार 
एवं सर्वव्यापक ईएवर आधेय स्प में तथा प्रदेश विशेष में कैले स्थित हो सकता 
। अकारसंज्ञः पुरूषो हि विश्वको, हृथुकारकस्तैजस ईयते क्रमात । 
प्राज्ञो मकार: परिपठ्यते खिले:, समाधिपूर्वं न त तत्वतोभवित्‌। | 
- अ0 रT0 7/5/49 
चिशवँत्वकार पुरुष विलापयेदुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं, दितीयवर्ण पणवस्य चा न्तिमे। | 
- अ0 रा0 7/5/50 
2 मकारमप्यात्मनि चिदघने परे, "विलापयेत्पाज्ञमपीह कारणम्‌ । 
सो हं परंबड्रहमसदा पिम्मक्तिमद्विज्ञानटुइ0गमक्तउपा धितोडमल;ः ।। 
- अ0 रा0 7/5/51 


-- 99. 


है। सर्वशक्तिमान के लिये यह संभव है।' झवर की सर्वभवन समर्थता का 
उदाहरण हमें गीता में प्राप्त होता है - जहा भगवान्‌ कृष्ण को ईश्वर के 
अततार ख्य में मानने का आचार्य शंद0कर द्वारा समर्थन प्राप्त होता है] 
गीता भाष्य के उपोदधात में उन्होने कहा है - 


स च भगवान्‌ ज्ञाततैशवर्थर्शा क्तबलवीर्यतिजो भि: सदासम्पन्नः 
त्रिगुणीछिमका वैष्णवी स्वा मायी मल्प्रकृति वशीकृत्य 

अजः अव्ययो भतानाय इशवरो नित्यद्गादबद्वमक्तस्वभावः 
अपि सन्‌ स्वमायया देहवान्‌ इव जात इत च लोकानगहं 
कुर्वन्‌ लक्ष्यते । 


अध्यात्मरामायण में स्तुति करती हुई अहल्या कहती है कि 
अनन्त परमात्मा राम ने लोकहित के लिये मायामथ जन-सम्मोहनकारी स्प 
धारण किया है।* ग्रन्थारम्भ में ही कहा गया है कि भू-भारहरण के लिए 
चिन्मय अविनाशी प्रश्न ने माया-मानव स्य में पृथ्वी तल पर अवतार 'लिया। 
इस प्रकार निर्गुण ईश्वर के सगुण स्प की अवतारणा हमें 
मानवाकार स्प में प्राप्त होती है। सगुण स्प सामान्य भक्तों एवं उपासको 
की उपासना के लिये जगम होता है। अनन्त शक्ति एवं अनन्त गुण सम्पन्न 
इश्वर अपनी अचिन्त्य शक्ति से लोकानुगहार्थ मानवा दि रूप धारण करता 
है। अध्यात्मरामायण में वर्णन है कि राम का अवतार - भक्ताना भजनार्थाय 


। युतृक्तं हिएण्ममश्नत्वादि स्प श्रवणं परमेशवरेनोपघत इति अत्रज्नम: । 
स्यात्‌ परमेशवरस्यापी च्छावशानायामयं सपं साधकानुग्रहणार्थस्‌ ।। 


- ब० सू0 भा0 1/1/20 


2 0 RTO 1/5/49 
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रावणस्य वधाय च - इसी उद्देश्य को लेकर हुआ है। अजन्मा और अकर्ता 
निस्पाधिक राम अपने गुण कीर्तन को सफल बनाने के लिये ही इस संसार में 
जन्म लेति हुये से माने जाते हैं।' उपास्य अपने उपासक के प्रेमवश राम, कुष्ण 
आदि ज्यों में अवतार लेता है। यद्यपि ईइवर के अनेक अवतार हुये किन्तु, 
उनका यह रामस्य शिवत्वच्प है। श्रीराम के नाम, स्प, लीला, धाम आदि 
का चिन्तन तथा उनके गुणो का वर्णन करना, बनके सगुण स्प की पूजा-अर्चन्‌ 
आदि सगुण भक्ति के साधन हैं। उनके सगुण छूप का मनोहारी वर्णन ग्रन्थ के 
अरण्य काण्ड में हुआ है। * भगवान्‌ के भक्त उनकी इसी सगुण मूर्ति को 
अहर्निश प्रणाम करते हैं। ग्रन्थ में स्वयं राम ने कहा है - जी उनके निर्गण 
और कभी कभी सगुण स्प की उपासना करता है, वह उनका ही ल्य है।” 
अतः दोनों प्रकार की भक्ति का वर्णन इस ग्रन्थ में हे) निर्गुण तो मन का 
अविषय है, वह ज्ञानीतर स्थितिसाध्य हे) अत: बद्विमान लोग अवतार स्वस्पॉ 
का ही चिन्तन करते हौँ? राम के स्प का चिन्तन करने से, भक्ति द्वारा 
उनकी उपासना करने से माया क्षीण हो जाती है जौ राममन्त्र की उपा- 
सना करते हैं और उन्हीं की शरण में रहते हैं उन्हें राम का नित्य दशन होता 
है। उपासना से जीव, जीदन्मक्ति प्राप्त करता है। नवधा-भक्ति राम कौ 
प्रसन्न करने के लिये है। राम की पूजा-अर्चना करने से तथा प्रतिमा में तुलसी 
चन्दन आदिमे पूजा करने से स्वयं भगवान्‌ और उनके भक्त को प्रसन्नता होती 
है। यही प्रश का कैड0कर्य हे। राम ने लक्ष्मण से भक्ति के उपाय बताते हुये 
। मायामाजुषस्पेण विडम्बयाति लोककृत्‌ । 

भक्ताना भजनार्थाय रावणस्य बधाय च ।। अ0 रा0 2/5/28 
2 अ0 रा 6/6/58 से 61 तक 
5 अ0 रा0 6/6/2] 
५ मनसो विषयो देव स्प ते निर्गुण परम्‌ ।| ५३।। 

कर्थं दुशयँ भविदेदव टुषयाभावे भजित्कथम्‌ । 

अतस्तवावतारेष स्पाणि निपुणा भूवि || ५५।। 
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एकत्र कर पूजा करनी चाहियि कुशा, हुगचर्म और वस्त्र बिछाकर उस पर 

पाद चित मे इष्टटेव के सम्मुख बैठना चाहिये। उसके पश्चात्‌ बहिमातुका 

और अन्तर्मातका न्यास करे तथा केशव, नारायण, प जर-न्यास करे, और 
मन्त्र न्यास लरे। प्रतिमा में भी न्यास करे। सामने ब्राई और कलश और 
दाहिनी ओर पुष्पादि सामग्री रखे। अध्य, पाथ, मधुपर्क और आचमन के 
लिए चार पात्र रखे। हूदय-कमल में जीवनाम्ती कला का ध्यान करे) प्रतिमा 
आदि का पूजन करते समय भी उस जीव-कला का आवाहन करे। पाछ, 

अध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि पे निष्कपट हीकर पूजा करनी 
चाहिये। नीराजन, धप, नैवेद्य द्वारा - वैदौका दशावरण एजा-विधिसे 
अर्चन करे। मन्त्र-विधि को जानने वाला उपास पूजा-विधि भे अर्चन करे। 
पुजा के अनन्तर विधिपूर्वक हवन करे। अगस्त्य मुनि की बताई हुई विधि 

भि कुण्ड बनाकर गुरू के मन्त्र मे अथवा पुरुष-सकत के मन्त्रों से आहुति करे! 
अग्निहोत्र की अग्नि से चरु तथा हवि मे हवन करे। हवन करते समथ यज्ञ- 
परुष के स्प में परमात्मा का ध्यान करना चा हिए। मौन होकर ध्यान 

और स्मरण ठरता हुआ जप करे) ताम्डल और मुखवास देकर नुत्यगान और 
स्तुतिपाठ आदि कराना चाहिये हृदय में मनोहर-पूर्ति धारण ठर साष्टांग 
दण्ड्वत प्रणाम करे! भक्ति भाव से विभोर होकर कहे कि प्रभो इस भयडूफकर 
संसार ते मुले बचाओ। प्रतिमा में आवाहन की हुई जीव-कला को वह मुझ 


[परमात्मा + में ही प्रवेश कर गई - ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे। ' 


इस प्रकार की पूजा के द्वारा भक्त भगवान्‌ की कृपा का अधि- 
कारी ही जाता है। ग्रन्थ में उल्लेख हुआ है कि इस प्रकार पूजा करने वाला 
भक्त राम का सारूप्य प्राप्त कर लेता है।* अभी तक भक्ति और उपासना 
| अ0 २0 ५/1/37 
2 मद्भक्तो यदि मामेवं पुजा चैव "दिनेदिने । 
करोति मम सारूप्यं प्राप्नोत्येव न संवाय: 11 
-भअ0 रा0 ५/५/३१ 


तती 


के स्व तथा भक्ति के साधनों ला वर्णन लिया गया है। अब भक्त अथवा 
उपामक तथा भजनी अथवा उपाल्ण के ल्प पर भी विचार कर लेना उचित 
प्रतीत होता है! 


गन्थकार ने जिम प्रकार भक्ति के विविधसाधन-मार्गो का वर्णन 
क्रिया है, उत्ती प्रकार भक्तों का भी वर्गीकरण किया है! 


।, हानी भक्त 
2. शोंगी भनक्त 
३. प्रपन्न भक्त 


111 अध्यात्मरामायण ने राम के पारमार्थिक निर्गुण स्प और 
मायिक सगुण स्प दोनों की प्रस्तादना की है और सगुण स्प को प्रारम्भ की 
स्थिति में अधिक झुलभ तताया है। निर्गुण व्य तो प्रारम्भ में सर्वथा अगम्य 
होता है राम की स्तति करते हुए नारद काकथन है कि वास्तविक निर्गुण 
स्प तो मन का विषय है। वह कैसे "किसी को दिखाई दे सकता है) दिखाई 
न देने से उसका भजन कैसे हो सकता है। अत: डुद्धिमान्‌ पुछुष अवतार-स्वस्पौ 
का ही चिन्तन करते हैं और ज्ञान-सम्पन्न होकर ही मुक्‍त हो जाते हैं। 
भफ्तियक्त ज्ञान या भक्ति जन्य ज्ञान मोध का कारण है और भक्ति ही ज्ञान 
की जननी है - भक्ति: जनित्रि ज्ञानस्य भ व्तर्मोक्षप्रदा थिनी कान, वैराग्य 
से युक्त भक्ति ही मोध का मार्ग है। ग्रन्थ में यह उद्घोषणा आद्योपान्त की 
गई है। अतः ज्ञानी-भक्त आत्मज्ञान के हारा * तत्वमस्णादि' वाक्यों 
कै द्वारा ब्रहमानुसन्धान में सर्वदा तत्पर होते हैं और ज्ञानी - भक्त की उच्च- 
कोटि में गिने जाते हैं। ' ज्ञानी की भक्ति निष्काम होती है। गन्थ में 


न नि A sp 0 म YS wom Wiis व्ाधवनण "वमा यीयानिय, -िकेयकोः "तावात्‌ "कळया याम fmt tines “काक आध सकमक सम्यक YES जल, MG ten कन” पर NES Hie पानको FD NE 


| अर0 का0 स0 | में विराध को ज्ञानी भक्‍त की कोहि में रखा गया है। 


? 


तवया मददर्शनात्सघोग्नक्तो ज्ञानवता वरः । 
-अ0 रा0 ३3/। /५५ 


--6 न. 


| रायने वहा है कि - 


rn 


इसी प्रकार की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया 
भरे भक्त मोक्षादि की इच्छा न करके केवल मेरी भक्ति की ही कामना 

करते हैं। हानी कतैदर्ध और विवेक की प्रेरणा मे भगवान्‌ का भजन करते 

हैं। वह ईषतर के स्वस्प को जानकर समस्त प्राणियों में आत्मल्प से 

स्थत परमात्मा की अभेद डुद्वि से ज्ञान, मान, मैत्री आदि मे भक्ति करता 
है।। समस्त जीवो में भगवान्‌ के निर्णण रण की उपासना करने वाले भक्त 
ज्ञानी भक्त की कोटिमेंहैं। शम, दम आदि से सम्पन्न होकर महावाक्यादि 
के श्रवण से तथा प्राणियों में एक दप्तर की भावना करने से वह उनका सच्चा 
भक्त होता है। 


४2४ योगी भक्त - जौ योग-साधना के द्वारा भगवतम्चस्प 
को जानकर उनकी भक्ति करते हैं, वे योगी भक्त हैं। ग्रन्थ में वर्णित यौ गिनी 
स्वय्पुभा इसी कोटि में है. अध्णात्मरामायण के उत्तर-काण्ड में वर्णन 
है कि जो निरन्तर समाधि - योग का अभ्या्त करता है, जो विषयों मे 
निवत है, उस ज्तिन्ट्रिय महात्मा को भगवान्‌ का साक्षात्कार होता है।” 
ऐसे योगी को तेदविहित कर्मों को त्याग कर अन्तरात्मा छप अपने आत्मा 
का भजन करना चाहिये इस प्रकार के योगी भक्तों को ग्रान्ध में - 
' "निस्तरइण्ग समुद्र के समान और जीवन्मुक्त कहा गया है।* 
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। मामतः सर्वभृते परिच्छिन्ने स्थितम्‌ । 
एकं ज्ञानेन मानेन मैत्रया चार्चिदभिन्नधी: 11 
- अ0 रT0 7/7/18 
2 अORTO 4/6/40 
5 एवं सदाम्यस्तसमा धियौ गिनो, "निवृतपर्वेन्द्रियगोचरस्थ हि। 
विर्निर्णिताशेषरिपोरहं सदा, दुशयौ भवेयं 'जितषडू0गुणात्मन: ।। 


¬= अ0 रT0 7/5/53 


6 5- 


प्रपन्न भक्त - भक्तों का तीसरा भेद प्रपन्न या शरणागति 
परक माना गया है। जो भक्त सद कुछ का भरोसा त्याग कर राम के प्रति 
आत्मसमर्पण कर देते हैं उन्हे छपन्न था शरणागत भक्त कहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ 
चित्त है। इस भक्त मेँ सर्वनिष्ठा त्याग के कारण, ज्ञान, वैराग्य, थोग 
आप से आप उदित हो जाते हैं। इसलिये पहले दो भक्तम्पो की श्रेष्ठता 

का भी इस भव्त में समावेश हो जाता है और शरणागति स्प वैशिष्ट्य 

भी रहता है। यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति इस ग्रन्थ की प्रमुख प्रतिपाध भक्ति है। 
इसका भी प्रारम्भ सगुणालम्बन के प्रति होकर पर्यवसान निर्णण या अध्या त्मभत 


राम में समड्गना चाहिये! 


राम की अनन्य शरणीगति चाहने वाला ही उनका सच्चा 
भक्त है। ग्रन्थकार ने भक्त के विविध सपो में पारणागति या "प्रपति-भाव" 
का विशेष महत्ववर्णित है। स्वयं भगवान्‌ राम के मुख से विभीषण - 
पारणीगति के अवसर पर कथन हुआ है - सहदेव प्रपन्नाण तठास्मीतिच 
याचते। अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतद्त्रतंमम्‌ । जो एक बार भी शरणागत 
हो जाता है और कह उठता है कि - नाथ। मैं आपका हूं - भगवान्‌ उसे 
अभय देते हैं। अन्य 'कितती वस्तु का भरोसा त्यागकर निशछल हृदय से तथा 
अनन्त भाव ते भगवाच की शरण में जाने से भगवान्‌ अपने शरणागत को पाफीं 
से मुक्त कर देते हैं - ऐता गीता में भगवान्‌ ने कहा है।” प्रपति अथवा 
भगवान्‌ की शरण ग्रहण करना प्रेष्ठभागवत धर्म माना जाता है। यही 
। अध्यात्मरामायण 6/5/12 
2 सर्वर्ध्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 

अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा पुचः ।! 
गीता 18/66 

5 भारतीय सँस्कृति और साधना] महा गोपी नाथ कविराज 


> 


विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना! 


ता हा 
यधार्थ संन्यास है। वर्ण, आश्रम आदि का विचार चिघि बिना सभी लोगों 
का इसमें अधिकार है। अध्यात्मरामायण में रामने व्हा है - पुस्त्दै 
स्त्रीत्वे विश्ययोवा जाति नामाह्रमादय:। न कारणं भदभजने भक्तिरेव हि 


लारणम्‌ ।1”2 


भगवान से मिलने की त्यगता प्रगति का प्रधान अइ0ग है।” 


प्रपति के दो भेद हैं - शरणागति और आत्मसमर्पण मर्व विपत्तिणी से 
त्राण देने ताले भगवान्‌ ही हैं। इस एकार रक्षक-भाद मे उनकी शरण लेना 
ही झरणागति है। 


अध्यात्मरामायण में स्ति करते हुए हुहुमा ने कहा है - भवतं 
मा पाहि राखव॑ं। यही भाव शीप-एस्त विराध ली स्हति में है। राम 
से वह कहता है - पएपन्नं पाहि मौ राम घास्यामि त्वदलुङ्गपा। * 


रामोपासना ते निर्मलचित प्रुतीक्ष्ण भी इसी एपातिभाव से 
यकद हे स्वयं राम उनसे कहते हैं - उनके लिये राम के अतिरिक्त अन्य साधनमा 


नहीं है” - मटुते नान्य साधनम्‌? 


प्रपन्न भक्त छती ध्ण के भगवदानुरक्त सूप का 
वर्णन ग्रन्थ में हुआ है।? उनके लिए कहा गया है - भम्त्युत्कण्ठितलोचन: ' 

। निध्चेपापरपर्यायो न्यास: प चाइएग मंघृतः । 

संन्यासस्त्याग इत्युक्तः शरणाणतिरित्यापि ।। वही 

लोका: काम टुघाइ0गघ्रिद्मयुगलं सेवध्वमत्यृत्छुकाः। अ0 रा0 3/10/५५ 
अध्यात्मरामायण 3/10/20 

अ0 रा0 ३3/1/५2 

अ0 रा0 3/2/36 

अगस्त्यशिष्यी रामस्य मन्द्रोपासनततत्परः । 


'विधिवत्पूजयामास भक्त्युत्कणिठतलोचनः ।। 


ON nN नै” \wN 


- जे) रT0 ३3/2/26 


दल 
इस अनन्य शरणागति का महत्व इताते हमे राम कहते हैं जि जो तेरे 
४ रास केइ मन्त्र के उपासक और मेरी ही शरण हें रहते हैं तथा नित्य निर- 
पेध और अनन्य गति रहते हैं, उन्हें मैं नित्य दर्शन देता हुँ । हनुमान 
की गणना भी प्रपन्न भक्तों में हे दे शाम में अत्यन्त, एकान्त भक्ति 
रखते हे” "विभीषण की एरिणीगति तो भगवान्‌ की अहैतकीकरुणा एवं 
प्रपन्न की रक्षा के व्रत का स्पष्ट उदाहरण है। प्रपनन "विभीषण कै 
ही शब्दों में उसके समान तो कोई न पावि है, न उसकी समता करने वाला 
है। केवल भक्ति से ही भग्वान्‌ की परिण लेने वाला भक्त सर्वश्रेष्ठ है। 
अध्यात्मरामायण में झवर राम के प्रति प॒पति भाव का दर्शन जटाशठत स्हति 
में होता है) पदिराध की शरणागति में होता है। । इसी प्रपत्ति 
का उपदेश कालनेमि रावण को देता है। जो भगवान्‌ की अहेतुक कृपा 
प्राप्त कर, सदगरू का आश्र्य और उपदेश ग्रहण लर, शास्त्र के अभ्यास से जो 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं और निरन्तर भगवान्‌ के अनसन्धान में तत्पर रहते 
हैं, वे ही प्रपन्न भक्‍त हैं -- 


गरि 


। सन्मत्रोपाप्षका लोके मामेव शरणं गता: ।। 

निरपेक्षा नान्यगतस्तेषौः ट्ययो हमन्वहम्‌ । 

- अ0 २0 3/2/36, 3/2/31 
2 हनूमते प्रपन्नाथ सीता लौकदिमो हिनी 1। अ0 रा0 1/1/5। 
उ "निष्कल्मषो यं ज्ञानस्य पात्रं नो नित्यभाक्‍तिमान । 
- 1/1,/50 

५ अ0 रा0 6/3/ ३ 
छ नास्तिमत्पटूशी धन्यौ नास्ति मत्सटुशः शुचि: । 

नास्ति मत्सटूशी लोके राम त्वन्मूर्तिंदशनाठ्‌ ।। 

- अ0 २० 6/३/35 

6 भ0 रा0 5//8/५५ सै 55 तक 
7 अ0 रा0 3/1/38 से ५५ तक 
8 पविप्तुज्यमौख्यं हुदि शगुभावनौ, भजस्व रामं शरणागतियम्‌। 

सीता पुरस्कृत्य सुपुत्रबान्धवौ, रामं नमस्कृत्य तिभच्यसपात ।। 30 रा0 
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इन भव्तत्पॉो है अतिरिक्त तीन प्रकार के भक्ती का और 
वर्ण हुआ है। जो इस प्रकार हैं - । तामस भक्त - जो पुरुष, हिंसा, 
दम्भ या मात्सर्ण के उददेशय मे भक्ति करता है। 


2 रजोगुणी - जो फल की इच्छा दाला, भोग चाहने वाला, तथा धन 
जौर यश की कामना वाला होता है और भेदबाक्षि ते अर्चा 
आदि में पूजा करता है) यही अर्थार्थी भक्त हैं। 


उ सात्विक - जो परमात्मा को अर्पण किये हुय बर्न सम्पादन करने के 
लिए अथवा 'करना चाहिये” इसलिये भेद-बद्ठि से कर्म करता है। 
इनके अतिरिक्त शान्त एवं चिरक्त और योगनिष्ठ स्प भी भक्त 
का बताया गया है। 


उपास्य का स्प ~ 


Meee pie MR cio IN gE किन fp SE लाळ "ममा 


अध्यात्मरामायण में राम को निर्गुण और सगुण दोनों कहा गया 
है। निर्गग और सगुण दोनों ही स्प राम भें एक साथ हो सक्ते हैं। इसका 
विवेचन किया जा चुका है। यदपि राम का निर्गुण स्प ग्रन्थ में उपास्य है, 
किन्तु सुलभ और पुगम होने के कारण राम का सगुण, साकार, लोक 
सम्मोहनकारीख्प भी उपासना या भक्ति की दृष्ट से सुगम है। अध्यात्म- 
रामायण में स्तुति करते हुये पतीक्ष्णा ने इस तप के विधय में कहा है। 2 


जानन्तु राम तव ख्पमश्ञेषदेश, कालाइपा धिर हितंघनचित्प्रकाशम्‌ । 
प्रत्यक्ष य मम गोचरमेतदेवस्पं विभातु हृदये न परं चिकाइप्धै । | 
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| अ0 रा0 7/7/61, 62 


2 390 (0 ३3/2/34 


ध ~ दध ते प्रसदएंग में राम की स्हुति करते हुये कबन्ध ने 
राम हे »ाध्यात्मिक छप ठा वर्णन करने के बाद यहा है - जब जीव राम 
विराट स्प का चिन्तन करता है तो तत्काल ही उसकी प्राष्ति हो जाती 
। तो भी उपरे उमकी आवश्यकता नही । मैं तो आपके इस राम स्प का 
ही चिन्तन करूंगा] ' 


घुद्ध काण्ड में राम ने अपने दीनो व्यौ के चिन्तन को प्राधान्य 
दिया है? अध्णात्टरामाथण मेँ उपास्छ राम का स्प लोक-र॑जनकारी, 
त्रिभुवन कमनीय, भक्तौ के लिये सम्भाहनकारी तथा भक्त-वत्मल एवं भक्ता- 
श्रय है। उपासको की उपासना की सएरता के लिए ही निर्गुण निराकार ने 
कमनीय शाम-छूप धारण "किया है, "जिसमे स्त्री, पुरुष, पशुपधी, देखि जन, 
वन्ण्जन एव॑ राक्षसजन भी आर्ट होते हैं। 
भक्ति और मक्त - 


ठिष्ण की भक्ति चित की शुद्धि और निर्मल ज्ञान को देने वाली 
है। ज्ञान से सम्पन्न भक्‍त को विशु तत्व का ?नुभव एवं मोक्ष प्राप्ति होती 
हे” मोक्ष-प्राप्त के लिये कर्म, ज्ञान तथा भक्ति - तीन साधनो' का उल्लेख 
अध्यात्मरामायण में हुआ है। विश्व मे विश्वनाथ तक की आध्यात्मिक यात्र 
के लिए अथवा इस लोक में ही रह कर उम लोकोतर परम पुरूष तक पहुँचने 
के लिए मुख्यतः तीन पद्वतियौं - कर्म, ज्ञान और भक्ति - की चर्चा की 
। अ0 रा0 3/2/34 
2 अ0 २0 6/6५6] 


5 'विष्णौर्हिभाक्तिः ज्विशीधन "धियस्ततो भविज्ज्ञानमतीव "निर्मलञ्च । 
'विशुद्वतत्वानुभवो भवितत: सम्यगुविदित्वा परमं पदं व्रतित्‌ 1। 


= 5/५/2२) 


नि. 
गई ह| अध्यात्मरामायण में इन्हें कर्योंग, ज्ञानयौग और भक्तियोग के 
नाम मे प्रस्तुत लिया गणा है। भागवत में भी कहा ग्या है - 


णोगास्त्र्यो मणा प्रोक्ता नृणत्रियोंविधिस्तथा। 

लानं कर्म च भक्तिच नोपायो न्णे "स्ति कुत्रचित्‌ 112 
देवी भागवत मेँ इन्हीं छौ कर्मयोग, ह्वानयौग और भक्तिछौग नाप्र दिया गया 
हा 


कर्मयोग - 


afm mings yisiete smaND (ih 


कर्मयोग के अनुसार साधक लोकिक और वैदिक कर्म करता हुआ 
परमेश्वर के निकट पहुँच सक्ता है। अपने धर्म का अत्यन्त निष्काम भाव टे 
आचरण नरने ते अत्युतम 'हिंमाहीन कर्मणेग से, दर्शन, स्कति, महापूजा, 
स्मरण तथा यम "नियमादि के पालन ते, वेदान्त वाव्यौ का श्रवण करने से 
जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।* 


कर्मयोग के सर्मथको के अनुसार लोकिक और वैदिक कर्म करता 

हुआ जीव परमेशतर के निकट पहुंचतातो है। "शन्तु इस कर्म साधना में सर्वत्र 
अहम्‌ के द्वारा संकल्प पूर्वक ही कर्म करने का विधान है। जो अहंवुत्ति को 
पोषित कर जीव को श्रंद0खला में जकटुते का जाल प्रतीत होता है। 
। मततं कीर्तयन्तो मौ ......... नित्शुक्ता उपासने। अ0 रा0 5/1/22 

ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तौ माग्नपामहै। 

एकत्वेन पुथकत्तेन - गीता १/५/15 
2 भागवत 11-20-6 
5 मार्गस्त्रयो मे 'विज्ष्याता मोक्षप्राप्ती नरधिप। 

कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सतम ।। -~ देवी भागवत 7/37/73 
५ 30 २० 7/7/68 भे 72 तक 


८. 


ईएठरी हमहं भोगी सिटी हँ बलवान्‌ सखी! 
आदूणो मिजनठानास्मि को न्यो स्ति सदूशो मया। 


यहशे दास्यामि मौटिष्य इत्यक्षान विमोहिता: ।' 


यह मनोदति, उसकी उदात्त, पित्र, उज्ज्वल भावना ठो ही नब्ट कर 

डालती है। कर्म के द्वारा देहान्तर की प्राप्ति भी अनिवार्य है। कर्म में 

प्रेम रखने वाले के वारा इष्ट-अनिन्ट दोनो प्रकार की क्रिणायें होती हैं। 

उनके कारण ही पुनर्जन्म होता है और इस प्रकार यह संसार चप चलता रहता 
हे।2 जीवमात्र परवश होकर कर्म के प्रवाह में बहता ही रहता है। र्म द्वारा 
अज्ञान का नाश अथला राग-क्षय नहीं होता बल्कि उससे दुसरे कर्यों की उत्पति 
होती है। शभकर्मा के कारा स्वर्गादि मिलता है। पुण्य-क्षय होने पर मनुष्य 
को पुनः जन्म लेना पड़ता है! 


यदि कहा जाय कि जिस प्रकार ज्ञान पुछबार्थ का साधक है। 

तैसे ही कर्म वेद विहित हैं और विधि मे प्रकाशित कर्मौ के द्वारा ही ज्ञान 
माति ला साधक हो सकता है। तो थह कहना भी असइ0गत नहीं है कि 
कर्म ठेहाभिमान से होता है और दर्टत्व और भौवतत्द की भावना ते युक्‍त 
जीव की युक्ति असंभव हँ।' अत: आत्मानुसंधान में लगे हुए पुरूष को 
कर्मो का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। विद्ध विज्ञान के प्रकाश ते 
उद्भासित चरम-आत्म-व॒ति होने पर ही विद्या की प्राप्ति होती है। अत: 
। गीता 16,/1 ५-15 
2 अध्यात्मरामायण, 7/5/8, १ 
5. आए Po 7521, 135 
५ तस्मात्यजेत्कार्यमाषत: पधी: विद्याविरोधान्न सम्ुच्चयो भवेत्‌ 

आत्मानुप्तन्धान परायण: सदा, निवचतसर्वेन्ट्रियतृतिगोचर : 11 ।6 11 


- SIO ९10 75.01 6 


> 75 


कर्मयोग का 'ठिनियोग बहुत प्रारम्भिक दशा में है। जड तक मनुष्य का झरी- 


। प्रात्म- 


रादि ते आत्मभाव है तभी हळ उतने वैदिक ठ्मीनष्ठान कर्तव्य हैं। 
स्ठम्प ठह को जान लिते पर फिर उले समस्त क्यों को छोड़ देना चाहिश। 
छे सल कर्म चित की शुत्चि के लिए हैं। चित की शुद्धि ही जाने पर उन कर्मों 
को छोड़कर श-दमादि साधनों से सम्पन्न हो आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के 


लिये सद्गरू ही शरण में जाना चाह्यि “ 


जह्ञान-योग ~ 


ds GN sien an फडात. pre pp 


कान स्वतंत्र है, उभे जीव-मोक्ष के लिये किमी अन्य ४व्मादि! 
की उपेक्षा नही है। वह स्वर्थं अकेला ही समर्थं है।” अध्यात्मरामायण में 
कहा गथा है - संगार ठो भय और शौक का कारण जानकर समस्त देद- 
विहित कर्मो का त्याग ठरु, सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तरात्मा स्प अपने आत्मा 
का भजन करे।* स्वथं रामने कहा है - 'जड तक मंसार मेरा ही स्प 
दिखाई न दे तड तक निरन्तर भेरी आराधना करता रहे।” ? अत: आत्म- 
कान की प्राप्ति तत भक्ति आवश्यक है। अत: ईपवर की प्राप्ति के लिए 
कान मार्ग का अवलम्ब ही यहा प्रेयगस्कर बताया गया है। आास्त्रीमेंभी ज्ञान 
की महिमा का वर्णन हुआ है। गीता में कहा गया हे? - नहि ह्वानेन सटुशं 
| अ0 रा0 7/5/17 
2 तमाश्रयेत्सदगुब्मा त्मलब्धय 11 

- अ0 रा0 7/5 

अ0 रा0 7/5/20, 2। 
अ0 रा0 7/5/55 
अ0 रा0 7/5/58 
गीता 8५58 ४ 
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ति 


पठित्रमिहविदति। ' ठेदों में भी अते ड्ञानान्न ज्ञक्ति: का उद्घोष किया 

गया है। अध्यात्मरामायण में भी मोक्ष का आद-साधन ज्ञान उताणा गया 

है। ग्रन्थ में वर्णन हुआ है - " ज्ञान स्वतंत्र है उमे जीव के मोक्ष के लिए 

और किती इकर्म की अपेक्षा नहीं। |” 'नर्क्मणा न प्रजया ध्नैन त्यागेने के 
अनृतत्वमानुशः' - इस प्रकार का वर्णन तैतिरीयआरण्यक में हुआ है। 
अध्यात्मरामायण में ज्ञान की प्रधानता बतलाते हुए कहा गया है - आत्म- 
चिन्तन के द्वारा तथा गुरू के समीप रहकर, वैद-पाक्यो मे आत्मज्ञन का 
अनुभव होने पर सदा आत्मा का अखण्ड वुत्ति स्ते चिन्तन करना चाहिये 
आत्म-चिन्तक किसी साधना का आश्रय न लेकर ठेवल ज्ञान-टृष्टि छारा एक 
आत्मा की ही भावना करे।* जब महावाक्य द्वारा जीवात्मा और परमात्मा 
की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस समय अधिधा नष्ठ हो जाती 
है। सम्पूर्ण पप च को अपने आत्मा के साथ अभिन्नभाव मे चिन्तन करने से 
जीव परमात्मा के साथ अभिन्‍नभाव से स्थित हो जाता है। रेसा ज्वानी 

पुरुष सम्पूर्ण संसार भें नहूमख्प की ही आराधना करता है। अभिमान से दूर 
रहना, दम्भ और हिँसा आदि का त्याग करना वाहय और आन्तरिक 

पाटि रखना, सर्ठात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना, आत्म-ज्ञान का सदा उद्योग 
करना तथा वेदान्त के अर्थ का विचार करना -. इन साधनो ते आत्म-ज्ञान 
प्राप्त होता है।” चेतन आत्मा का साक्षात्कार ही मोक्ष है। मोक्ष कामियों 
को सदा विद्योपार्जन करना चाहिये।* मोहहीन संन्यासीगण निश्चित बुद्धि 


। तस्मात्व्वतन्त्रा न "किमप्यपेक्षते विदा "विमोक्षाय "विभाति केवला! । 


- अ0 रT0 7/5/20 
2 30 २0 7/5/12 मे ५6 तक 

उ अ0 २0 5/५/5॥ से 37 तक 

५ तस्माधत्नः सदाकार्यौ 'विधाभ्यासे मुमक्षभिः । 


- अ0 रT0 2/54/34 


प 


के द्वारा प्राण और अपान को हुदय में रोककर तथा अपने सम्पूर्ण संशय बन्धन 
और विबयवासनाओ का छेदन कर भगवान्‌ का दर्शन करते हैं।! 


Sen 60० ००००० As ep ००४४ 


कर्म और ज्ञान की सार्थकता के लिए भक्ति को अधिक सरत, 
व्यावहारिक एवं जीठ का परमधर्म स्वीकार किया गया है।” अध्यात्म- 
रामायण में कहा गया है - ज्ञानी पुरुष को भी ब्रहम की प्राप्ति हो 
सकती है किन्तु भक्त, जीवात्मा और परात्मा का ऐक्य प्राप्त करने का 
वास्तविक अधिकारी है।” अनन्त आकर्षणौ के प्रोत उस परम्प्रम्न से राग 
द्वारा बंध जाने के लिए तो आत्माराम निरन्थ मुनि भी अहैतुकी प्रीति 
क्रते हैं। अध्यात्म रामायण में सभी आरण्यक मुनि-जन राम के प्रति 
इसी प्रीति युक्त भक्ति से ओत प्रीत हैं। भक्ति घाटा प्रश्न की उपासना 
करने ते माया नष्ट ही जाती है।? भक्ति ते बुद्धि पुढ होती है और उसी 
से निर्मल आत्मकज्ञान होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव-ब्रहम से अभिन्न हो 


। अ0 २० 6/13/11 
2 सवे पसा परो धर्मों पतो भक्तिरघोक्षजि। 

अहैतुक्धप्रतिहता ययात्मा सम्ए॒सीदत्ति 1 

। /2/5 प्रीमदभगवदगीता 

3 अ0 रा0 1/1/50, 51 
५ आत्मारामाइच झुनयौ निर्गन्था अप्यछुकृमे । 

कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरि : 11 1/7/10 

- भागवत 1/7/10 


5 अORTO 1/1/39 


छ ती 


जाता है। आत्म-त्तान ही मोक्ष है। ग्रन्थ में णोक्षप्रापीप्त के लिए ज्ञान 

ही परम साधन बताया गया है।। आत्म-ज्ञान अविधा कै विनाश से संभव 
है। विद्योपार्जन अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति होते ही परमात्मास्वस्प ज्ञान 
हो जाता है। अतः अविधा की लघावस्था ही मोक्ष है। किन्तुज्ञानकी 
प्राप्ति भज्ति से संभव है। भात पूर्वक एश्च की उपासना: करने ते माया 

नष्ट हो जाती है।* भक्ति ते बुद्धि युद्ध होती है। उसी मै निर्मल आत्म- 
हान प्राप्त होता है। ग्रन्थ में इस प्रकार वर्णन हुआ है - विष्ण की भक्ति 
ही चित की शुद्धि और निर्मल ज्ञान को देने वाली है। ज्ञान से सम्पन्न भक्त 
को 'वि्गुद्ध तत्व का अनुभव होता है एवं मोक्ष - प्राप्ति होदी है।” यहाँ 
पर भक्ति मोक्ष प्राप्ति का साधन डतायी गई है। एक स्थल पर और भक्ति 
को संसार मागर से पार जाने के लिए उुदुट्ट नौका कहा गया है। ग्रन्थ मैं 
स्पष्ट वर्णन हुआ है कि भक्ति-एक्त व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी है। ' 
भक्ति ते शुन्य पुरुष को न तो आत्म-ज्ञान होता है और न मोक्ष ही प्राप्त 
होता है। भक्त ही भगवान्‌ के दर्शन वे वास्तविक अधिकारी हैं। यज्ञ, दान, 
तपस्या तथा वैदाध्ययन के द्वारा भी भाक्‍ति-विमख पुरूष उनका ॥रामका! 
दपीन नहीं प्राप्त कर सकता।° भगवान्‌ भक्ति ते प्राप्त होते हैं अजन्मा 
भगवान्‌ अपने भक्त के लिये अवतार भी लेता है। भक्त की सर्वदा उत्क्ट 
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। विद्या विमोक्षाय विभाति केवला | 
~ अ0 २0 7/5/20 
अध्यात्मरामाण्णु । /7/39 
अ0 रा0 5/1/22 
अ0 रा0 1/1/50, 51 
अ0 र0 1,/1,/51 
अ0 रा0 6/8/67 
भक्तचितानुत्तारेण जायेते भगवानज: । 
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- अ0 र1T0 4/5/24 
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भक्ति मे आत्म” ज्ञान और आत्मज्ञान मे मोक्ष प्राप्त होता 
है। यही पर भक्ति मुक्ति के मार्ग में अनिवार्ड माधनत्तेन उपग्रहीत हुई है। 
भक्ति ठा स्थान उप्त ज्ञान के आधारज्प में है, जो मोक्ष रो देने वाला 
है। यदपि केवल तान मे मोक्ष ब्र की प्राप्ति हो सकती है किन्तु ज्ञान 
स्वत: होना अभव है - रेसा गन्थ में बताया गया है। अतः मोक्ष अन्त- 
तोगत्वा भक्ति की ही देन है -'भवितर्जनिन्नरी ज्ञानस्थ भाक्ति्मोक्ष्दायिनी '* 
भगवान्‌ है चरण कमलो की भपित्त मे युक्त पुरुष लो डी क्रमशः ज्ञान की 
एप्ति होती है।” भगवद्भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता 
है। पविभीषण-शरणागति के अवसर पर भक्ति का नि:श्रेणी के स्प में 
उल्लेख हुआ है, जितकी सहायता ते ज्ञानयोग नामक राजभवन के शिखर 
पर चढ़ा जा सकता है। अत: भक्ति ज्ञान की सहायिठा कडी गई है! 
मोक्ष प्राप्ति में भक्ति और क्ञान दोनों ही साधन हैं। भाक्त ज्ञान की 
सहायिका है,” और ज्ञान मोक्ष का साक्षात उपाय है। ज्ञान ते ही मोक्ष 


Fame sf Paste M0 Rt NR ME FRR AN AND SMD रा गु अ का सा जब pS IN कमबख्त. Py si His pF 


। विद्या "विमोक्षाय विभाति केवला । 7/5/20 

2 अ0 रा 6/7/67 

३ अ0 रा 2/1/29 

५ अ0 रा 6/5/5। 

5 समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने। 
त्वदभक्तावुपपन्नाया विज्ञान "विपुलं स्फुटप्‌ 11 - अ0 २० 3/3/40 
उदेति मुकामार्गौ यमाधशचतुरसेवितः । अ0 रा0 3/3/11 
कर्मबन्धविनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षण् । 

- अ0 रा0 6/3/36 


छी 


सम्भव है। सनातन एछ्ड राम में भक्ति हो जाने पर स्फुट तथा पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है और यही ज्ञान मुक्ति ला मार्ग है। 


मनिर्यण भक्ति की सम्भावना - 

क्या निर्गण तत्व के प्रति प्रेम सम्भव है जबकि निर्गुण का 
कोई स्प नही, कोई नाम नहीं, कोई देश या जाति नही, तो रेसा तत्व 
क्या 'ऐेमास्पद' बन सकता है बिना ल्प-रेषा की किसी वस्तु के प्रति 
भला हमारा अनुराग कैसे सम्भव हो सकता है 


हम अपने जीवन भें देखते हैं गि संसार छी प्रत्मिक दस्ता से बढकर 
मनुष्य को अपने आप से लगाव होता है। इस सम्बन्ध में शासण का यह 
निर्देश है कि प्रत्येक प्राणी - मानभवम हि भूयासम की ही प्रदति रखता 
हे, यह उसका अपने प्रति अनुराग ही तो है। चिपत्ति पड़ने पर यही चिन्ता 
रहती है कि सः कुछ भले ही समाप्त हो जार, किन्तु हमारा अस्तित्व बना 
रहे! यह जो अपने अस्तित्व के प्रति प्रेम है, यह अपना अस्तित्व या आत्म- 
सता जिसके प्रति प्रत्यक प्राणी इतना अनुरक्त रहता है, क्या वस्त है 
यह पुत्र - मित्रादिक, शरीर और इन्द्रिय, बद्वि - अहंकार आदि नहीं हो 
सकता क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हम 
इन सबका भी त्याग करना पसन्द करते हैं। अपने झुख के लिए हम अपने सगे 
सम्बन्धियों को भी छोड़ देते हे हमारा पार्थन्तिक प्रेम इनमें से "किसी 
वस्तु के प्रति नहीं हैं। तब यह कौन सी वस्त है जिसके लिए अन्तिम विशले- 
षण में प्राणिमात्र अन्य सब वस्तुओ को नगण्य समझता है। निचत ही 
यह निर्विकार और निर्णण आत्म-तत्व है 'जिसके एति हमारा इतना प्रेम है! 


अत: निर्णुण-तत्व के ही प्रति वास्तविक और स्वाभाविक प्रेम 
होता है और अन्य पदार्थों के प्रति अपेक्षित ऐम ही सम्भ है। इसलिये शुद 
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मनोवैज्ञानिक आधार पर असीम, अखण्ड, अनन्त प्रेम निर्गुण के प्रति सम्भव है। 
सगण ज्त्ताओं ठे प्रति अस्थायी सापेक्ष एवं समीम प्रेम ही सम्भव है। अत्युत्क्ट 
ऐम-लक्षणा भक्ति इसीलिए निर्मण आत्म-तत्व में ही संभव है। अन्य प्रेम 

क्षणिक है। अतः निर्णण तत्व के प्रति भक्ति अठइण हो सकती है! पंचदशी- 
कार ने निर्गण आत्मा दे परमानन्दत्व को जिद करने के लिये इसी स्वाभाविक 
प्रम को लक्षित करके कहा है - 


अयमात्मा, परानन्दः परप्रेमास्पटं यत: । 
मानभव॑ हि भ्रयासमिति प्रेमात्मनी षयते । 1 ' 


इसी निर्गण ठे प्रति भक्ति की स्वाभाविकता और अलीमता 
को लक्ष्य करके कदाचित "निर्गुण भक्ति को उत्कुञ्ट ढनाया गया है। इसीलिए 
सगुण भक्ति तथा क्रिया - योग-छृपिणी भक्ति का पर्यवसान निर्गुण भक्ति 
में बताया गया है। 


निर्ण भक्ति की प्रेष्ठता - 


कभककी Mn अभ? अळा आगोका I Se HO HR fs HN NF Hrs आगन S70 HN I आधार 


ग्रन्थ में निर्गण तत्व को अन्तिम एवं प्रेष्ठ बताया गया है तथा 
उसके प्रति की जाने वाली भक्ति को प्रधानता दी गई है। निर्ण भक्ति योग 
का वर्णन ठरते हये ग्रन्थकार ने उल्लेख क्या है कि प्रतिमा में कर्मी कारा तभी 
तक पूजन करना चाहिये जब तक समस्त प्राणियों भें और अपने में ब्रहम को 
स्थित न जाने!* एक स्थल पर और इस एकार का स्पष्ट उल्लेख है कि 
ईश्वर की तब तक आराधना करना चाहिये जब तक कि अखिल लोक उसका ही 
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| प चदशी - तत्ववितेक करणम्‌ । 


2 तावन्मामरचविदेदवं प्रतिमादौ स्वकर्मभिः । 
यावत्सर्वेध भतेष "स्थितं चात्मनि न स्मरेद्‌ ।। 
- अ0 रा0 7,776 


बवे. 


स्टज़्य न दिखाई देन हे।। पजादि कर्म, आराधना, भजति और भाव तभी 


प्र 


तक करणीय हैं जब हक कि निर्णण तत्व की प्राप्ति न हो जाये 
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। घावन्नपशथेदाखिलं मदात्मकं, 
तावन्मदाराधनतत्परौ भवित । 
- अ0 २0 7/5/58 


ततीय - परिच्छेद 
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राम-क्था सम्बन्धी लगभग सभी ग्रन्थौ का प्रमुख आधार वाल्मीकि- 
रामायण है! आदि कवि का प्रथम सर्जन ही समस्त रामायणकारों की प्रेरणा 
हे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्प से सभी आदि रामायण से ही प्रेरणा लेकर 
चले हैं। बाद में कथा के विकास के साथ ~ साध उसका स्प भी परिवर्तित 
होता गया 


अध्यात्मरामायण की कधा भी वाल्मी किरामायण की कथा कें 
अधिकाशत: निकट ही है। जहा कही भी भिन्नता दुष्टिगोचर होती है उसका 
प्रमुख कारण दार्शनिक तत्वों के विविचन, राम के ईवरत्व के प्रतिपादन तथा 
राम-भाक्ति के प्रतिपादन का उदतेषय ही है। स्थान-स्थान पर रेसे नवीन 
प्रसंगो का प्रहर्भाव हुआ है जो राम के आध्यात्त्मिकस्वस्प को प्रकट करने में 
सहायक हैं। वाल्मीकि का मूल आधार लेकर भी क्थानको का स्प परिवर्तन 
इसी उद्देश्य को लेकर हुआ है। इसका तितेचन करना आवशयक है। 


वाल्मीकि के 'राम' का स्प आदर्श क्षत्रिय राजा का है। अध्यात्म- 
रामायणकार ने राम को ब्रहम के स्प में देखा है।। राम-कथा का स्प वाल्मीकि 
के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। राम के ईश्वरत्व की कल्पना हुई है और 
उन्हे विष्णु का अवतार माना गया है। दशरथ-पुत राम साक्षात्‌ बह माने गए। 
उन्होने भक्तों के उद्वार के लिए ही मनुष्य स्प में इस पृथ्वी पर अवतार लिया 
था। राम का यह परिवर्ततित स्प ही अध्यात्मरामायण में मिलता है। 


अध्यात्मरामायण की कथा वाल्मीकि रामायण का अनुकरण करके 
ही काण्डो में विभाजित हे । वाल्मीकि के ग्रन्थ की तरह इसमें भी सातकाण्ड 
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। रामम्‌ विद्वि पर ब्रहमम सच्चिदानन्दमद्यस्च । 


वि 


हैं। इन काण्डों के ते ही नाम हौँ कथा का विभाजन भी वाल्मी कि- 
रामायण की ही भाति है। किन्तु इसमें अर्न्तकथायें बहुत कम हैं। जो हैं 
भी ते संक्षेप में। 


वाल्मीकि का अनुसरण करते हुए भी लेखक ने अपने उद्देश्य के 
अनुसार परिवर्तन कर कथा प्रारम्भ की है । राम का ब्रहमत्व प्रमाणित करने 
के लिए वह प्रारम्भ से ही सजग जान पड़ता है। जैत्ता कि बुद्ध में ही ग्रन्थकार 
ने कहा है - रामम्‌ विदि पर ब्रहम सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ । 


शिव-पार्वती संवाद में पार्वती के मख से राम के ब्रह-रूप के विषय 
में समस्त शइएकाओ को व्यक्त कराके लेखक ने अपने उद्देश्य को प्रकट करने का 
प॒सइ0ग उपस्थित कर लिया है। 


वाल्मीकि-रामायण की कथा को आधार बनाकर उसकै महारे 
रामभक्त एवं आध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या के लिए अध्यात्मरामायण की 
रचना हुई। दार्शनिक मान्यताओं के प्रतिपादन पर लेखक की दृष्टि रही है। 
इसी दृष्टि से वहा कथानक में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया गया है। 


अध्यात्मरामायण का उद्देश्य उक्ति-विचित्रय के दारा कथा का 
विकास नही बल्कि कथोपकथनो द्वारा ज्ञान, भक्ति और तत्व का निश्पण 
करना है। मूलकथा से बहिभंत-प्रसइ0गो को लेखक ने अधिक महत्व नहीं दिया 
हे उन उपाख्यानो को भी रखा गया है, जो राम-भक्ति के विवेचन में 
उपादेय हैं। 


संस्कृत-राम-कथा की दीर्घ परम्परा की विवेचना से ज्ञात होता है 
कि वाल्मी फि-रामायण में सन्निविष्ट दृष्टिकोण आगे चलकर "कितना परिवर्तित 
परिवर्धित हुआ। प्रत्यक रचना रामकथा से एक नया आशय लेकर प्रस्तुत हुई! 


यहा पर मुख विचारणीय प्रश्न है कि अध्यात्मरामायण की कथा 
के स्प भें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है तथा, वाल्मी कि-रामायण एवं 
अध्यात्मरामायण की कथा में क्या-क्या तमानताएं व तिभिन्नताये हैं। 


अध्यात्मरामायण में कथा-क्रम में सर्वप्रथम गन्थकार ने उन अविनाशी 
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प्रभ को नमस्कार किया है, जिन्होंने सूर्यवंश में राक्षसो को मारने के लिये माथा- 
मानव स्प से अवतार लिया। वे राम पूर्ण कुम और माथा के आश्रय, स्वयं- 
प्रकाश परमात्मा हैं। 

तत्पश्चात्‌ उस अध्यात्मरामायण के माहात्म्य का वर्णन है, जो 
पाड0कर स्प पर्वत से निकल कर रामस्य समुद्र में मिलकर सम्पूर्ण त्रिलोकी को 
पवित्र करने वाली है! 

गन्थारम्भ में ही कथा नही एवा हित हुई है। तुत जी सर्वप्रथम 
बताते हैं कि साक्षात पद्मयोनि ब्रह्मा से भगवान्‌ नारद, कलिकाल आने पर 
नष्टहुद्धियो का परलोक सुधारने का उपाय पूछते हैं। उनकी जिज्ञासा पर ब्रहममाजी 
कहते हैं कि पूर्वकाल में पार्वती जी ने शइ0कर से श्रीराम-तत्व को जानने की 
जिज्ञासा की थी। वह गुट रहस्य अध्यात्मरामायण नाम ते विछ्यात हुआ! 
उसी के पठन-पाठन से लोग पुाम-गत्ति को प्राप्त करेंगे! 

इस एकार पुछुषोतम भगवान्‌ राम के सनातनतत्व की जिज्ञासा पार्वती 
के द्वारा करने पर भगवान्‌ शइ0कर राम का परम-तत्व बताते हैं। जिसमें ते 
राम का वर्णन करते हैं, जो प्रकति से परे निञ्पाधिक और निरंजन हैं। भगवान्‌ 
षाद्‌0कर पार्वती से आत्मा तथा परमात्मा के स्वस्प का भी "विवेचन करते हें! 
इसी प्र॒सइ0ग में जब पार्वती के द्वारा शइ0का होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि 
बरहम होकर भी राम माया ते संवृत होकर आत्मख्य कौ नही जानते धे! यदि 
ते जानते थे तो मानव के समान आचरण क्यौ किया यदि ते अन्य सामान्य 
जीवों के समान्‌ धे तो उनका भजन क्यों किया जाना चाहिये इत्यादि संशयो 
के छेदन हेतु शइ0कर राम हृदय तथा तीता राम और हनुमान के मोक्ष साधन रूप 
संवाद का वर्णन करते हैं। इसमें ऐसा वर्ण है कि पूर्वकाल में वन से अयोध्यापुरी 
लौटने पर हनुमान्‌ को राम के कहने पर सीताजी ने राम का निश्चित तत्व 
सनाया। उन्होने कहा कि राम साक्षात्‌ ब्रहम हैं और सीता संसार की उत्पत्ति, 
स्थिति और लय करने वाली मूल-छकृत्ति हैं, जो राम की प्स्निधि मात्र ते ही 
इस विश्व की रचना करती हैं। अत: राम के जन्म से लेकर रातण-विनापा-पर्यन्त 
जितने भी कार्य हैं, ते सब मुल्प्रकृत्ति ईमायाई के द्वारा किये गये हैं। "किन्तु 
अविद्यावश लोग इन्हें सर्वात्मा राम में आरोपित कर देते हैं। तत्पषचात राम 
स्वयं हनुमान्‌ को आत्मा अनात्मा और परमात्मा का तत्व सनात हैं। यह 
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तात्विक वितेचन आत्मा स्प राम का हृदय है। इसे राम ने हनुमान्‌ को 
और शड0कर ने पार्वती को स॒नाया। 

इस प्रकार राम-तत्व की जिज्ञासा के उपरान्त पार्वती ने संक्षेप में 
राम-कथा पननी चाही। उनकी इच्छा पर शद्द0कर ने महान्‌ अध्यात्मरामायण 
तुनायी । 


बालकाण्ड का कथा-क्रम :- 


या आ an oan) Mis ap poms पता ina (pep NN sheep भवरा EN ng 


संक्षेप में बाल-काण्ड की कथा इस एकार है। राक्षसो के भार से 
व्यथित पृथ्वी ब्रहम के पास जाती है। वहा ते, ब्रह्मा ध्यानस्थ होकर दुःख 
निति के सम्पूर्ण उपाय जानकर, देवताओं सहित क्षीरसागर के तट पर जाते 
हैं। वहा विष्णु के प्रकट होने पर ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा स्तुति किये 
जाने के अनन्तर ब्रहमा, "विष्णु से मनुष्य छप धारण कर रावण के विनाश के लिए 
कहते हैं। वहीं पर वे बताते हैं कि उन्होने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ विरचित 
की है। 

तत्पचात्‌ भगवान्‌ उन्हें दशरथ के यहा पुत्र रुप ले पुथक-पृथक चार 
अंशो में उत्पन्न होने का आश्‍वासन देते हैं। ब्रहमा देवताओं से अपने अंश से 
वानरवँग में पुत्र उत्पन्न करने को कहते हैं। इसके पश्चात्‌ दशरथ के पुत्रेष्टि-यज्ञ 
तथा पायसाश से रामा दि चारों भाइयो के जन्म का वर्णन है। जन्म के पश्चात्‌ 
इनके नाम संस्करण होते हैं। राम की बाल-क्रीड़ाओं का, माखन चुराने का 
तथा नदखटी का भी वर्षन होता है। उपनयन के पचात वशिष्ठ के संरक्षण में ये 
विद्या$यास करते हैं। इसके पचात विप्ववा भित्र द्वारा राम-लक्ष्मण-याचना 
ए॒सड0ग आता है 'जिसका प्रमुख उद्देश्य राम-सीत्ा-संयोग कराना है। राम, 
अयोध्या से जाने पर ताटका-वध करते हैं। कामाश्रम नामक स्थान में मारीच- 
सुबाहु का दमन होता है। जनक-यज्ञ को आगे देख्ने जाते समय मार्ग में ते शाप- 
युक्ता क्षहल्या का उद्धार करते हैं। 

इसके बाद धनुभंडूणग और भीता-विवाह का वर्णन है। इसी अवसर 
पर जनक द्वारा सीता-जन्म का वर्णन है तथा सीता राम-विवाह के रहस्य का 
वर्णन भी जनक वशिष्ठ व विश्वामित्र से करते हैं - जिसे उनको नारद ने बताया 
था। इसके पश्चात बारात विदा होने पर राम-परशुराम-भेंट का वर्णन होता है! 


~ 


राम के विष्ण-ख्प को पहचान कर वे उन्हें प्रणाम कर महेन्द्र पर्वत पर चले गये 
और ए॒सन्नत्ापूर्वक राजा दशरथ ने राम व चारीं पुत्रीं और पुत्र-बहुओ सहित 
अयोध्या में प्रवेश किया। 


बालकाण्ड की कथा की तुलनात्मक समीक्षा 


वाल्मीकि रामायण में प्रथम सर्ग में ही नारद वाल्मीकि मे 
अयोध्याकाण्ड से युद्वकाण्ड तक की कथा कहते हैं।' द्वितीय सर्ग में इसी कथा 
को शलोकबद्व करने का आदेश ब्रहमा जी देते हँ? फिर अपनी दिव्यदृष्टि से 
राम के चरित्र को जान लेते है और उसका वर्णन करते हैं तथा वाल्मीकि 
स्वरचित राम-कथा को कंठस्थ कराते हैं जिसका ते राम-सभा में गान करते हैं। 

अध्यात्मरामायण में संवाद-परम्परा कुछ भिन्न है। इसका प्रारम्भ 
शड0का-समाधान के खूप में होता है। अध्यात्मरामायण में पार्वती के द्वारा राम 
के अलौकिक स्प पर झड्का” व्यक्त करने पर शिवजी उनकी शाइका के निवार- 
णार्थ राम-कथा हुनाते हैं।' शिव राम के अनन्य भक्त हैं। पार्वती के द्वारा 
रामकथा को विस्तार पूर्वक तुनने की इच्छा करने पर वे गुप्त से भी गुप्त परम 
भ्रष्ठ अध्यात्मराम के चरित्र को मनाते हैं जिसे उन्होने राम के मुख से सना 
हे और जो तीनों तापौं को शान्त करने वाला है।? अध्यात्मरामायण में 
राम जिज्ञासा से ही कथा का आरम्भ होता है जिसे सुनकर पार्वती की संशथ- 
ग्रन्थि टुट जाती है।?, इस प्रकार के प्रारम्भ का उद्देश्य राम के ब्रहममत्व का 
यथार्थं बोध कराना है, जो राम हृदय तथी राम के स्वरूप वर्णन के माध्यम से 
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। ता0 रा 1/1 /8 सै 97 तक 


2 लही 1/2/31 
3 वदन्ति केचित्परमो "षि राम: स्वाविधयासंवतमा त्मसंज्ञस्‌ । ।3 । 
तथा - जानाति नेवं यदि केन सेव्य: , स्मो हि सर्वैरपि जीव जातै : । ।५ 


¬= जे रा0 स0 1/15, 1 ५ 
५ अ0 (10 ।/2,५,6 बाल0 
5 अ0 २1०९ 1/11 बालकाण्ड 
6 अ0 र0 2/८ बालकाण्ड 
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प्रा होता है। संक्षेप में राम तत्व को जानने के उपरान्त पार्वती स्पष्ट स्प 
से कथा सुनना चाहती हैं और अज्ञानजन्य दु:ख को टूर करने वाली रामकथा 
पाडूकर जी उन्हें झनाते हैं।' 


राम-जन्म का कारण :- 


तिनो Gees. isp एक्या EN Be Hh FE SM शक प्रक Wh क्रममै gossip वितरक “hE 


प्राथ: प्रत्थेक राम-कथा में राम जन्म का कारण रावण का विनाश 
ही है। वाल्मीकि रामायण में नारद से राम कथा सुनने के पषचात्‌ स्वानुशति 
के आधार पर ही वाल्मीकि ने राम का तृत वर्णित किया। अध्यात्मरामायण 
में रामचरित्र का वर्णन करने के पूर्व रामजन्म के कारणों का भी वर्णन हुआ है! 
इस प्रसइ0ग में रावण से त्रस्त पृथ्वी के द्वारा गोरूप धारण करके पहले देवताओं 
और फिर ब्रहमलोक में ब्रहमा के समीप जाने का वर्णन है ब्रहमा ध्यानावर्स्थित 
हो दु:ख - निवृति का सम्पुर्ण उपाय जान लेते हैं और समस्त देवताओं के सहित 
क्षीर-सागर के तट पर जाकर सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णु की स्हुति करते हँ” वहा 
विष्ण प्रकट होते हैं। उनकी स्तुति के अनन्तर ख्रहमा उनसे रावण के विनाश के 
लिये मनुष्य स्प में अवतार लेने के लिये कहते हैं क्योंकि उसकी मृत्य उन्होने 
मनुष्य के हाथ से कल्पित की थी।* "विष्णु दशरथ के यहा पुत्र स्प से पृथक्‌ पृथक्‌ 
चार अंशो' में प्रकट होने के लिये कहते हे? ये दशरथ और कौषलया पूर्वजन्म में 
कश्यप और अदिति थे जिनके तप से सन्न होकर विष्णु ने उन्हें पुत्र स्म से प्राप्त 
होने का वर दिया था]. | 
विष्णु के अन्तर्हित होने पर ब्रह्मा ने सभी देवताओं से अपने अंश 
से वानरवँश में पुत्र उत्पन्न कर भगवान्‌ राम की सहाक्षता करने के लिये कहा 10 
। अ0 रा0 2/5 बालकाण्ड 
2 अ0 रा0 1/2/62 
3 30 रा0 1/1/1 2, 15 
५ अ0 शा0 1/2/24 
5 अ0 रा0 1/2/27 
6 अ0 रा0 1/2/19-50 


न्न्छिछीरू 


वाल्मी कि-रामायण में पुत्र शोक से दु:खी दशरथ अशव्भेघ रवं पुत्र- 
कामेष्टि यज्ञ करने का संकल्प करते हैं। अपने मर्न्त्रियो ते अष्यणशुह0ेंग का वृतान्त 
सुनकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और पुत्र प्राप्ति का आशीवाद 
प्राप्त करते हैं। तदन्तर पुत्र-कामिष्टि यज्ञ करते हैं। इससे यज्ञ पुरुष ने प्रसन्न 
होकर पुत्र देने वाला पायस दशरथ को दिया जिसे वे अपनी पत्त्नियाँ भें विभा- 
जित करते हैं। इसी से रामादि का जन्म होता है। अध्यात्मरामायण में 
दशरथ केवल पुत्र-कामिष्टि यज्ञ करते हैं। अध्यात्मरामायण मेँ वर्णन में विस्तार 
नहीं है। रामायण में विवरणात्मक चित्रण किया गया है।' अध्यात्मरामायण 
में ते वसिष्ठ के परामर्श पर शान्ता के पति ऋष्यशुड0ग को बुलाकर पुत्र-कामेष्टि 
यज्ञ करते हैं।” इसमें अगिनदेव स्वथं प्रकट होकर राजा दशरथ को पुत्र-प्रदायिनी- 
हव्य देकर तथा रानियोँ में विभाजित करने को कह कर अदृश्य हो जाते हैं।” 
स्वयं हव्य-वाहन यह भविष्यवाणी करते हैं कि उस दिव्य पायत ते साक्षात्‌ 
परमात्मा पुत्र-ख्प ते दशरथ के यहा अवतरित होगे। अध्यात्मरामायण भें 
अष्यपग्ुद0ग आनयन तथा शान्ता से उनके विवाह आदि का विस्तृत वर्णन नहीं 
है। वाल्मीकि-रामायण में यज्ञ-मंडप में ही एकत्रित देव, अषि आदि की भी 
प्रसद0ग है, जिसमें सबने मिलकर रावण नाश का निर्णय किया। अध्यात्मरामायण 
मैं इस प्रकार का वर्णन नहीं है। वाल्मीकि-रामायण में यज्ञ-सभा में एकत्र देवता 
ब्रहमा से रातण- विनाश की प्रार्थना करते हैं और ब्हमा उपाय सोचकर श्रीहरि 
ते रावण-वध के लिये मनुष्य ख्प में अवर्तीण होने की प्रार्थना करते हैं।? यज्ञ- 
मंडप में ही विष्णु प्रकट होकर देवताओं को आएवासन देते हैं।* तत्पश्चात्‌ 
। वाएरा0 ।/ ३/५ 
2 अ0 २0 ॥/5/6 
5 अ0 रा0 1,//5/9 
५ अ0 राए 4/5/8 
5 वाएरा0 1/15/5, 12, 15, 26 
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लि | न. 
प्रजापत्य पुरूष राजा को सीर अर्पण करता है। अध्यात्मरामायण में पुत्रेष्टि- 
यज्ञ के पूर्व ही यह वर्णन हे) वहा भगवान्‌ क्षीर सागर के तट पर प्रकट होते 
है। यहीं दोनों में अन्तर है। 


राम-जन्म :- 


ध्याम ता हमवा (न दकाया तेक. वकार 


राम-कथा के "विकास के साथ रामभक्तौ का मन जन्म सम्बन्धी 
अलौकिक घटनाओं की तरफ आकर्षित हुआ। इस प्रकार का प्रयास अध्यात्म- 
रामायण में हुआ है। वाल्मीकि-रामायण में राम-जन्म का उल्लेख साधारण 
हे! अध्यात्मरामायण में राम अपने चतुर्भज छप ४विष्णु ख्प॥ में मौ कौशल्या 
को दर्शन देते हैं।' यह वर्णन सम्भवतः भागवत्‌ के कृष्ण जन्म के समान ही 
हुआ है। भागवत में जन्म होते ही कुष्ण अपना एशइ0ख, चक्र, गदादि आयुधो 
से युक्त चतुर्भज स्प वाठुदेव व देवकी को दिखाते हैं। चतु जं शइ0ख गदायुधम्‌ 
इस छप को देखकर दोनों उनकी स्तृत्ति करते हैं। अध्यात्मरामायण में भी 
कौशल्या "विष्णु के स्प को देखकर विस्मय से युक्त होकर स्तुति करती हैं! ° 
वे कहती हैं कि राम अनन्त परमात्मा और पूर्ण पुरुषोतम हैं। तथापि भक्त- 
वत्सलता से ही उन्‍होंने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। अनेक प्रकार से 
साक्षात्‌ विष्णु की स्तुति करती हुई ते कहती है - आप अपने अलौकिक स्प 
का उपसंहार कर आनन्ददायक बालक सर्प धारण करिये। उनके कथन पर 
भगवान्‌ राम कमनीय शिशु का स्प धारण करते हैं।” राम के विषय में यह 
वर्णन सर्वप्रथम अध्यात्म-रामायण में हुआ है। बाद में इसके अनुकरण पर आनन्द 
रामायण तथा रामचरितमानस में इस प्रकार का वर्णन हुआ है! तुलसी के 
मानस में भी राम का चतुशंज स्प दिखाया गया है। अध्यात्मरामायण तथा 
मानस दोनों में कौशल्या राम के उस स्प की स्तुति करती हैं जो मन, वाणी 
। अ0 रा) 1/5.18 
2 अ0 रा 1/3/10 स्ते 29 तक 
3 अ0 रा0 1/3/25 
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से अगोचर है। यह चिराद्‌ स्प हे जिसके उदर में अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणुओं 
ते दिखाई देते हैं। | 


अध्यात्मरामायण में बाल-रूप को धारण करने के पहले राम कौशल्या 
से अपने मानव-ख्य में जन्म लेने का कारण बताते है उसी समय वे कहते हैं "फि 
कौशल्या ने अपने पूर्वजन्म ठे तप: स्वल्प ही उनका यह मोक्ष-प्रदायी स्प देखा 
हे।* अन्त में राम कहते हैं कि इस सम्बाद को जो पढ़ेगा वह सारूप्य मुक्ति 
का अधिकारी होगा।* 


नामकरण ¦; ~ 


शार उ अ उ पटं 7पप 


राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के पश्चात्‌ उनके नामकरण 
हुय। वाल्मीकि रामायण में वसिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण किया1” 
अध्यात्म-रामायण भें वर्णन कुछ नयापन लिथे इथे है। राम का नाम 'यस्मिन्‌ 
रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान 'विप्लवे' के आधार पर तथा रमणीद्राम के आधार 
पर राम रखा ।' भरणादभरतो” संसार का पोषण करने वाला भरत, लक्षण 
सम्पन्न लक्ष्मण ४ लक्ष्मण लक्षणा न्वित ॥ तथा शत्र-घातक होने से शत्रुघ्न इगातुध्नं 
पात्रहतार॥, इस प्रकार चारों भाझ्यो के नाम रखे गये हैं।° 


॥ ७७ See Sinpt GR क्रीडा वन्य श्लोक 


वाल्मीकि-रामायण में रामादि की बाललीलाओं का वर्णन नहीं 
है। अध्यात्मरामायण में कुछ श्लोंकों में राम की बाल-लीला का वर्णन है। 
। अ0 रा0 1/3/24 
2 अ0 रा0 1/5/50, 31 
उ अ0 रा0 1/3/33 
५ अ0 रा0 1/3/34 
5 ताएशा0 1/18/21, 22 
6 अ0 रा0 1/3/40, ५2 
7 अ0 रा 1/3/1५ से ५8 तक 
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वर्णन में सर्ता तो है किन्तु क्थीकार आध्यात्मवादी है और वह यह नहीं 
भलता कि राम के समस्त कार्य उनकी माया के हैं। अत: वह बीच में इस 
बात का स्मरण करा देता है।! दशरथ के बलाने पर जब भगवान्‌ राम खेल में 
लगे रहने के कारण नही आते तो कौशल्या उनको पकड़ने जाती हैं पर पकड़ 
नहीं पाती। क्योकि जो योगिजनों के चित के एकमात्र आश्रय हैं, उन्हें मा 
कौशल्या कैसे पकड सकती। राम की बाल लीला के वर्णन-प्रसंग भें राम की 
माखन-चोरी का भी वर्णन अध्यात्मरामायण में हुआ है, "जिसमें ते छीके पर 
रखे बर्तन को डंडे से गिरा लिते हैं और वहा रखे दुर दही को भरत-लक्ष्मण, 
शत्रुघ्न आदि बाट लेते हे माखन-चोरी, बर्तनों का फोइना आदि का 
वर्णन स्पष्टतया भागवत-पुराण के कृष्ण वर्णन पर निर्भर है।” यह वर्णन बाद 
में आनन्द रामायर्णी तथा मानस भें अनुकृत हुआ है। 


अध्यात्मरामाथण में उपनयन के पश्‍चात चारो भाइयों ने विधा- 
ध्ययन किया। राम और लक्ष्मण धनुर्विद्या भे 'निष्णात्न होकर वन को जाते 
थे व वहा सिंह व्याध्रादि का शिकार करते थे और उनकी बातें अपने पिता 
को बताते था माता-पिता को प्रातः प्रणाम कर धर्म-शारगी को तुनते था? 
वाल्मी कि-रामायण भें वर्णन है कि वे वेदों के स्वाध्याय में, पित सेवा में 
तथा धनुर्विद्या के अभ्यास में लगे रहते था € 


इस वर्णन के बाद ही अध्यात्मरामायण का कथाकार अपने मूल 
उद्देश्य राम के ब्रह्मत्व को बताने के लिये कहता है कि मनुष्यावतार लेकर 
| धावत्यपि न शक्नोति स्पृष्टं योगिमनो गत्तिम्‌ | ५9 ।। - अ0 रा0 4/3/19 
2 30 रा0 1/3/52 से 5४ तक 
3 भागवत्‌ दशम्‌ स्कन्ध, 8 वा अध्याय 
५ आनन्द रामायण 1/2 
5 अ0 रा0 4/64/65 
6 वा0 शा0 1/१/३६ 
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राम ने समस्त कार्य किये, किन्तु विचार करने पर देखा जाय तो वे कुछ नहीं 
करते। ' 


विइवा मित्र - आगमन :- 


अध्यात्मरामायण का यह प॒सइएग मुलत: वाल्मीकिरामायण की 
तरह है। वाल्मी कि-रामायण मेँ कृषि विश्वामित्र के द्वारा राम-लक्ष्मण की 
याचना करने पर पुत्र-प्रेम के कारण राजा उन्हें मना कर देते हैं। इस पर 
विश्वामित्र बुद्ध हो उठते हैं, जिससे पृथ्वी काप जाती है और देवता भयभीत 
हो जाते हैं। तब वसिष्ठ उन्हे कर्तव्य तथा धर्म का उपदेश देते है वसिष्ठ 
के समझाने पर तथा धर्म व कर्तव्य को बताने पर दशरथ राम-लक्ष्मण को ऋषि 
के साथ भेज देते हैं। 

अध्यात्मरामायण में विषय दुसरी तरह से दिया गया है। उप्तभे 
थोड़ा सा अन्तर है। ऋषि विइवामित्र को मालूम हो गया धा कि अपनी माया 
से परमात्मा ही श्रीराम के स्प में प्रकट हुये हैं। उन्हीं का दर्शन करने के लिये 
अषि अयोध्या जाते हैं।” यधाविधि स्वागत कर जब राजा उनका मन्तव्य 
पूछते हैं तो वे अपनी यज्ञ रक्षार्थ राम-लक्ष्मण को मागते हैं तो राजा इस सम्बन्ध 
में वषिष्ठ से मन्त्रणा करते हैं। यहा पर ऋषि का अग्निख्य नहीं दिखाई देता 
है। दपारध भी उनसे भयभीत नहीं है। अघि के द्वारा याचना के पश्‍चात ते 
वसिष्ठ से अपना हित पूछते है, ' उस समय वसिष्ठ जी साक्षात्‌ पुराण पुरूष 
के शाम-छूप में प्रकट होने का अति गोपनीय रहस्य बताते हैं? वे कहते हैं, 
राम मनुष्य नहीं साक्षात्‌ पुराण-पुरूष हैं। यही पर कश्यप और अदिति के, 
दशरथ तथा कौशल्या के स्म में अवतार लेने का भी वर्णन वसिष्ठ करते हैं। ते 
। अ0 रा0 1/५/66 
2 वा0रा0 1/21/5 से 21 तक 


उ कठाचित्कौणशिकोभ्यागादयोध्याज्वलननप्यः , 
द्रष्टुं राम परात्मान जातंज्ञात्वा स्वमायया ।। ।/५/ अ0 रा0 


५ अए रात 1,511] 
5 HORTO 1,६4६. 2 
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बताते हैं कि 'तिष्ण राम स्प से, शेष लक्ष्मण तथा शड0ख व चक्र भरत तथा 
पात्नुधन स्प से अवतरित हुये हैं।। विश्वामित्र राम और सीता का ॥ जौ 
योगमाया स्प से जनक के यही अवतरित हुई हैँ।? संयोग कराने ही आये हैं।” 
यह रहस्य जानकर तथा राम को साक्षात्‌ ब्रहम मानकर और उनके पूर्व नियोजित 
कार्यौ को समझकर वे पुत्रों को विश्वामित्र को सौम देते हैं। विश्वामित्र उन्हें 
बला, अतिबला नाम की दो विद्यायै देते हैं। 


ताटका-व्च :- 


अषि के साथ गड0गा को पारकर राम ताठका वन में आते हैं और 
विशवा मित्र के कहने पर उस राक्षसी का वध करते हैं। वाल्मीकि-रामायण में 
यह शीप-ग्रस्त याक्षणी है, किन्तु इसके उद्दार के विषय में कुछ भी नहीं लिखा 
गया है। अध्यात्मरामायण में शापवश पिशाचता को प्राप्त हुई यक्षिणी राम 
की कृपा से सर्वालइ0कारभ्ुषिता-सुन्दरी हो उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा से 
स्वर्गलोक चली गई। * 


अध्यात्म-रामायण की रचना का उद्देश्य राम के ईश्वरत्व का 
प्रतिपादन करना है। उन्होंने पत्तितों के उद्दार के लिए मनुष्य ख्य में अवतार 
लिया है। अतः ग्रन्थ में राम की कृपा से ताटका के स्वर्ग-गमन का वर्णन हुआ 
है। ताटक-वध से प्रसन्न होकर विइवामित्र राम को रहस्य और मन्त्रादि 
के सहित अस्त्रनास्त्र देते हैं।? इसके पश्चात्‌ कामाभ्रथ नामक वन में मारी चि 
। अ0रT0 1/५/7, 18 
2 MOTTO 1/५/18 
उ अ0 रा0 ।/५/19 
५ ततोदइति पुन्दरी यक्षी सर्वाभरणभूषिता । 
शपा त्पिशाचता पराप्ता मक्ता रामपएपादत: । 


अ0 ९10 ।/5/ 51, 32 
5 “OTTO 1/5/35 


“9:22... 


और सबाह के बध का वर्णन है। वाल्मी किरामायण में ताटका एवं छुबाहु 
वध का अत्यन्त विशद चित्रण हुआ है।' क्योंकि वाल्मीकि ने राम के 
पराक्रम सम्बन्धी प्रसंगों का विस्तृत विवेचन दिया हैं। उपरोक्त एसइ०गौ में 
राम के पराक्रम का उल्लेख 9 तर्गों में किया गया है। 2 

इसके पश्चात्‌ विषता मित्र राम के साथ जनक का यज्ञ देख्ने के लिये 
जनकपुर की ओर जो हैं। गइ0गा के निकट पहुँच कर ते गौतम के आश्रम में आते 
हैं। जीवो ते शून्य उत्त रम्य आश्रम को देखकर राम को जिज्ञासा होती है! 
राम द्वारा पूछने पर उन्हें विश्वामित्र आश्रग का पूर्व वुतान्त तुनाते हैं। ” 
वाल्मीकि रामायण में गइ0गा नदी के तट पर स्थित इस समृद्ध वन के विषय 
में जिज्ञासा करने पर विश्वामित्र उप देश का तुतान्त बताते हुए 16 सर्गौ 
में अनेक कथाओं का उल्लेख करते हैं, 'जिनमें मुख्यत: विश्वामित्र के पूर्वजों की 
कथा, ° शइकर-विवाह एवं कार्तिकेय के जन्म की कथा, ? राजा सगर की कथा! 
इत्यादि हैं। रामायण में इन प्रसइगो के बाद ही अहल्योदार का प्रत्एग 
आता है। अध्यात्मरामायण मेँ मिथिला जाते हुये गइ0गा के निकट ही? यह 
॥अहल्या काइ स्थान है और तुरन्त ही इसका वर्णन है। अन्य प्रसइण्गौ का 
वर्णन वहा नहीं है। 


७०७ आर सकळळ्य अनक) तवका७ा शनन दानाक क्या 


वाल्मीकि कथा मे झथाथत्ता और स्वाभा विकता हे वहा पर तो 
। वारा0 ।//स0 26, । 0 30 
वारा 1/22 सै 30 सर्ग तक | 


2 
5 अ0रा0 1/5,17, 18, 19 तला 

भगवन्‌ कोन्वयं देश: समुद्र वन शोश्भित: 
५ वारा 1/31/23 
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गौतम का देष धारण किये हुए इन्द्र ने जब अहल्या ते समागम करना चाहा 

तो गौत्तमवेषधारी इन्द्र को पहचानकर भी उसने सहर्षं प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया।* इतना ही नहीं सन्तुष्ट चित होकर उसने अपनी रक्षार्थ देवेइवर को 
जाने के लिये कहा - वह कहती है कि कृतार्थास्मि तुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित: 
एभो।” अध्यात्म-रामायण मेँ वर्णन इस प्रकार का नही है। वहा पर इन्द्र 

ने छल से गौतम का स्प धारण कर अहल्या के साथ रमण किया। अपना स्प 
धारण कर इन्द्र को जाते देख गौतम उते महस्त्रभग? होने का झाप देते हैं। 
वाल्मीकि रामायण में ते कहते हैं विफलस्त्वं भविष्यसि ४५१/27४, अहल्या 

को देखकर ते कहते हैं कि त्‌ आश्रम में शिला में निवास कर।° वे उत्ते निराहार 
रहकर धुप, वायु और वर्षा को सहन करती हुई दिन रात तपस्या करने का 
आदेश देते हैं। अध्यात्मरामायण में कई हजार वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श 

मे ही उसकी सक्ति होगी।' वाल्मीकि ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। वहाँ 
वे उसे भस्मशा यिनी होकर भटुश्य स्प से आश्रम में निवास करने को कहते हैं।? 
वाल्मी कि-रामायण में उल्लेख है कि राम के दरशन और उनके आतिथ्य से उसकी 
मुक्ति होगी किन्तु अध्यात्मरामायण में राम-चरण-रज का महत्व बढ़ाने के 
लिये वर्णन हुआ है कि अहल्या की आश्रयभुत शिला पर उनके चरणों के स्पर्शी 

से ही मक्ति होगी।? विश्वामित्र, अलक्षिता अहल्या के उद्धार के लिये राम 

से कहते हैं। तब राम चरण से शिला का स्पश कर अहल्या को देखते हैं और 
उपे प्रणाम करते हैं। वाल्मी कि-रामायण में अहल्या सभी प्राणियों मे अलक्षित है। 


। अ0 रा 1/49/19 

2 मुनिवेषं सहस्त्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन। मत्तिं चकार तुर्भेधादेवराजः कुतृहलात्‌। । 
- ५9/स0 1१9 । 

5 वा0 रा0 1/५१/20/बाल0 

५ अ0 रा0 1/5/22 

5 योनिलम्पट दुष्टात्मन सहस्त्रभभवान्भव । अ0 रा0 1/5/26 
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7 20 रा0 1/5/28/32 

8 वातभक्षा निरीहारा तप्यन्ती भस्मशा यिनी । वा0रा0 ।/५9/30 

१ वारा 1/49/32 

10 लौकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यो सुराप्तरैः । वा0रा0 50/3 
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राग के दीन से वह तर्पस्विनी सबको दिखाई देने लगी। वहा राम व लक्ष्मण 
उसकै पैर एते हैं और अहल्या उनका आतिथ्य करती है।? अध्यात्मरामायण में 
चरण-रज से पवित्र हुई अहल्या राम की स्तुति भी करती है। जिससे राम के 
परद्रहमत्व का निस्पण होता है।” इसमें अहल्या अपने पूर्व स्प को प्राप्त हौ 
स्तुति करती हुई कहती है - उनका मैं अपने हृदय में निरन्तर ध्यान करती हूँ 
जो राम परमात्मा हैं। माया ते परे शुद्र आत्म-ब्रहम हा वही पुराण 

पुरुष सब के हृदय में शयन करने वाले अन्तर्यामी और स्वयं प्रकाश हैं। अपने 
माया के गुणों में प्रतिविम्बित होकर ही वे विश्व की उत्पत्ति, पालन और 
संहार करते हैं। वे ब्रहमा, विष्ण और स्ट्र तीनों स्पो को धारण करते हैं। 
इसके बाद भी राम के लीवर स्प की अनेक प्रकार से व्याख्या करते हये अहल्या 
ने प्रार्थना की है। इतने विस्तार के साथ की गई स्तुति हमें अन्यत्र नहीं प्राप्त 
होती। वस्तुतः कथाकार के भक्त-हदय के थे उदगार हैं। स्तृत्ति के अंत में कहा 
भी गया है - जो पुरूष भक्ति युक्त होकर अहल्या के कियै स्तोत्र का पाठ 
करता है, वह सम्पूर्ण पापों से छुट,जाता है और ब्रहम को प्राप्त होता है! 
अध्यात्मरामायण में भगवान्‌ की स्तुति कर वह उनकी आज्ञा से पत्ति के पास 
चली जाती है।* वाल्मीकि-रामायण में भी इसी इलोक के मिलन का वर्णन है। 
तप: शक्ति ते विशुद्द स्वरूप को प्राप्त हुई अहल्या को पाकर गौतम सूुब्षी होग्ये।” 


अध्यात्मरामायण में अहल्योद्वार के पश्चात्‌ केवट प्रसडू0ग आता है, 
जो अध्यात्मरामायकार की अपनी मौलिक योजना हे! मिथिला जाते समय 
राम गइOगा को पार करते हैं। उस समय केवट चिना चरण-रज धोधे उनको 


पयय आन उभाच पलक एन्य 
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पार नही कराता है। क्योकि बेचारे ने गौतम-पत्नी का वृतान्त छुन रखा 
है। वह उनके चरणों की धल की मानुषीकरण चूर्ण कहता है, जिसने शिला 

को स्त्री बना 'दिया।' इस प्रसडूठग का मूल उददेशय राम की चरण-रज की 
महता का वर्णन करना है। बाद में तुलसी ने राम-वन-गमन के अवसर पर केवट 
के दर्शन कराथे। 


तीता-विवाह :- 


वाल्मी कि-रामायण में अहल्योद्वार के पचाच विशवा मित्र राजा 
जनक के यज्ञ में जाते हैं तहा जनक के पुरो हित शतानन्द, मुनिग्रेष्ठ विशवा मित्र 
की पूर्व तपस्यादि का उल्लेख करते हैं।* शतानन्द द्वारा विश्वामित्र के पूर्व 
वतान्ती के कथन के दुसरे दिन विश्वामित्र जनक से शिव धनुष को देखने का 
अनुरोध करते हैं।” राजा जनकधनुष का पूर्व-माहात्म्य वर्णित करते हैं और उत 
राम को दिखाते हैं।* राम जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वह टूट जाता 
हे! वाल्मीकि रामायण में जनक के मंत्रियों दारा धनुर्भडूएण का समाचार सन- 
कर दशरथ मिथिला आते हैं।? यज्ञ-मण्डप में दोनों का परिचय होता है।* 
तदनन्तर वैदिक रीति से सब कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। वाल्मीकि रामायण 
में राजाओं द्वारा मिथिला धेर लेने तधा जनक का राजाओं से युद्धादि का 
भी वर्णन है, जिसे वे विश्वामित्र से बताते हैं। 


अध्यात्मरामायण में केवट प्रसइ0ग के पश्चात्‌ मिथिला पहुंचने पर 
जनक जी पविशवामित्र का आतिथ्य करते हैं और राम का परिचय प्राप्त कर 
उनके पराक़म के विषय में लुनते हैं।” वे विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि राम 
। अ0 रा 1/6/3,5 एलो0 /बाल0-- 
2 वारा 1,555 से 1/65 तक 
३ वारा ।/66/5,6 
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धनुष को तोड़ देंगे तो वे अपनी पुत्री राम को दे देंगे।। वहा पर राजाओं 
के सम्मुख राम ने धनुष नो तोड़ डाला।* वहीं पर तुन्दरी सीता उन्हें जय- 
माला पहनाती हैं। जनक मुनिवर कौशिक से दशरथ के पास दूतौ को भेजने के 
लिये कहते हैं। ग्रन्थ में दशरथ का राम की माताओं सहित मिथिला आने का 
वर्णन हे) पिता की उपस्थिति में चारों भाइयों का विवाह होता है। 
अध्यात्मरामायण में विवाह मण्डप काबड़ा भव्य वर्णन हे” विवाह के 
पश्चात्‌ जनक ने उन्हें जानकी के विषय में बताया था।* महार्षि नारद ने 
जनक से कहा था कि राम विष्णु के अवतार हैं और जानकी लक्ष्मी हैं। अत: 
सीता का विवाह राम से करना "किसी अन्य से नही 1? यही कारण था कि 
जनक ने शिव धनुष को पण बनाया। इसी प्रमइफ्ग में हल के अग्रशाग से सीता 
की उत्पति का वर्णन भी आया है।* विवाह के पश्चात्‌ दहेज में सौ करोड़ 
दीनार, रथ, घोड़े, हाथी, टासियी आदि देने का वर्णन है। तथा सीता 
को माताओं के द्वारा पातिव्गतधर्म की शिक्षा देने का वर्णन है] ” 


परशुराम-तृतान्त :- 


अवाक शाइन “कळक मन्यन भालके (कभक शमा ककमत ue तामा Ri 


वाल्मीकि रामायण में परशुराम का आगमन बारात विदा होने 
के पश्चात्‌ मार्गे में होता है। अध्यात्म-रामायण में भी इसी स्थल पर परु. 
राम से भेंट होती है।? वाल्मीकि रामायण में राम तथा परशुराम का 
संक्षिप्त प्रसड0ग है।” इसमें कुछ हुये परशुराम राम को दन्द्व युद्ध के लिये 
। अ0 रा 1/6/19/20 2 अ0रा 1/6/31 
3 अ0 रा0 1/6/46,48 
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कहते हैं। राम परशुराम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने पराक्रम का परिचय 
देते हैं तब परशुराम राम के उस बाण का लक्ष्य अपने परलोको कोबताते हैं 

और राम को विष्ण समझकर उन्हें प्रणाम कर चले जाते हैं। अध्यात्मरामायण 
में घटना तो पूर्ण ल्य ते यही है, किन्छु रामायण का विशेष सप ते आध्यात्मिक 
होने के कारण परशुराम की अनन्य भक्तिपूर्ण स्तुति का वर्णन हुआ है।' 

परशुराम राम के परमेश्‍वर स्प को पहचानकर उनकी स्तुति करते हैं। संसार 

की नवरता तथा माया आदि का वर्णन कर वे राम-चरणों में जन्मान्तर तक 
भक्ति की कामना करते हैं। इस प्रपडफ्ग में परशुराम के द्वारा चक्रतीर्थ में विष्ण 
के तपस्या करने का वर्णन करते है।* 'विष्ण की आज्ञा ते तथा उनके चिदंश से 
युक्‍त होकर परशुराम द्वारा कार्तवीर्य का वध तथा इक्कीसबार क्षत्रियो का वध | 
करने का वर्णन है। विष्ण ने उन्हें त्रेता-युग में राम स्प से अपनी परम शक्ति 

ते युक्त होकर दर्शन देने व अपना तेज पुनः लेने के लिये कहा था।” राम के 
दर्शन करने पर वह तेज पुन: राम में चला जाता है।* प्रार्थना करने पर वह 
अपने समस्त पुण्य कर्मौ को राम के वाण का लक्ष्य बनाकर स्वयं महेन्द्र पर्वत पर 
चले जाते हैं।? परशुराम का स्प अध्यात्मरामायण में भक्त का स्प है और 

वे भगवान्‌ राम तै भक्तों का सइ0ग व भक्ति की कामना करते हैं।° एक 

स्थल पर ते कहते हैं कि भक्ति द्वारा राम की उपासना करने पर माया शतिः 
शनेः चली जाती है। और भी, भक्ति ते शून्य पुरूष को सक्ति और ब्रह्ममज्ञान 
की प्राप्ति नहीं होती।” परशुराम के चले जाने के पचात सभी प्रसन्न मन 
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अए र यदि मे नुग्रहो राम तवास्ति मधुसदन । 
त्वद्भप्तसइ0गस्त्वत्पादेदुद्वा भक्ति: सदास्तु में |। 1/7/18 
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हो अयोध्या चले जाते हैं।। यहीँ पर बालकाण्ड की कथा सगाप्त हो जाती है। 
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अध्यात्मरामायण में अयोध्याकाण्ड का कंथाठम _ अध्यात्मरामायण 
में विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या में निवास करते ह्ये भगवान्‌ राम ते नारद जी 
मिलने आते हैं। अनेकौ प्रकार से राम की स्तुत्ति करने के उपरान्त वे राम 
को रावण-विनाश की प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हैं। भगवान्‌ राम नारद सै 
कहते हैं कि वे कल ही रावणवधार्थ दण्डकारण्य जायिंगे। इसके बाद वशिष्ठादि 
के परामर्श ते दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते है वशिष्ठ उनको 
उपवास तथा संय आदि का विधान बताते हैं। भगवान राम ने रावण वध 
के लिये ते उसे एकट न कर राम को शिष्य की भाति उपदेश देते हैं। इसके 
पश्चात्‌ कौशल्या राज्याभिषेक का समाचार सुनकर भी दशरथ की ओर भे 
शइ0काकुला हैं। इसी समय, जब कि अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, 
देवताओं ने सरस्वती को अभिषेक में विघ्न डालने के लिये भू लोक में भजा और 
सरस्वती ने मन्थरा त कैकेयी में वेश किया। इसके पचात, मन्थरा द्वारा 
कैकेयी को उकसाने पर कैकेयीपूर्वनिक्षिप्त दो वर "जिनको उत्ते देवाहुर संग्राम 
के समय दशरथ ने दिया था, मागती है। वचनबद्ग दशरथ के वरदान देने तथा 
पुत्र-शोक में व्याकुल होने का वर्णन है। तदनन्तर झुमन्त्र द्वारा राम को बुलाया 
जाता है। राम पिता के शोक का कारण जानकर तुरन्त वन जाने को तैयार 
होते हैं। पिता को सान्त्वना देकर वे मौ कौशल्या से मिलने आते हैं। 
कौशल्या के दु:खी होने पर राम उन्हें सख-ठ॒ुःखादि की गाइडफखला और उसमें 
बंधि हुए जीव तथी "नित्यमुक्त आत्मा तथा संसार की नावरता आदि तत्वों 
का उपदेश देते हैं। ज्ञानोपदेश देकर वे मा से आशी वाद लेकर विदा होते हैं। 
इसके बाद सीता से मिलने पर प्रश्न उन्हें जंगल के कष्टौ का विवरण देते हैं, 
परन्तु उनकी अनन्य निष्ठा देखकर उन्हें भी अनुमति देते हैं। लक्ष्मण के आग्रह 
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पर अन्त में उन्हें भी स्वीकृति देते हैं। इसके वाद राम-वन-गमन तथा शोकाकुल 
अयोध्या का वर्णन है। शोक सन्तप्त अयोध्या-वा्सियो को वामदेव, राम 
के विष्णु स्प में अवतार लेने का रहस्य बताते हैं। 


इसी प्रसद्ृ0ग में विष्ण के अन्य अवतारी काभी वर्णन है। राम 
का सर्वव्यापक स्प जानकर समस्त पुरजन शान्तिचित हो जाते हैं। गड्ढएगा के 
तट पर राम निषादराज गह सै मिलते हैं। वहा से गइणगा पार कर वे 
क्रमशः भरद्वाज, वाल्मीकि आदि ऋषियों से मिलते हैं। दधर पुमन्त्र अयोध्या 
आते हैं। वहा पुत्र शोक से सन्तप्त दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। फिर 
भरत का ननिहाल से आने तथा अपनी आता के कार्यौ पर पश्चाताप करने 
का वशिष्ठ की आज्ञा से पिता का अन्त्येश्टि-संस्कार करने का वर्णन है। 
दुःख से व्याकुल भरत वन को जाते हैं। मार्ग में वे गुरू और भरद्वाज ते मिलते 
हैं। भगवान्‌ राम और भरत के मिलन के पश्चात्‌ भरत राम को पुन: अयोध्या 
चलने के लिये कहते हैं। वशिष्ठ के द्वारा नारायण राम के रहस्य को जानकर 
ति विस्मय व आइचर्य से युक्त होकर राम की चरण-पाहुकायें लेकर विदा 
होते हैं। इसी समय एकान्त स्थान में कैकेयी राम की स्तति करती है, 
जातत्वज्ञान से युक्त है। अन्त में सभी अयोध्या वापस लौट जाते हैं। तब 
राम चित्रकूट का दर्शन करते हैं। अत्रि त उनकी पत्नी अनसया से भेंट करते 
हैं। यही पर अयोध्याकाण्ड की कधी समाप्त हो जाती है। अनसया सीता 
को पतिव्रत की शिक्षा देती हौँ! 
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अयोध्याकाण्ड की कथा की तुलनात्मक समीक्षा 
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रामायण में उल्लेख है कि भरत की अनुपाझ्थिति में ही दशरथ राम 
का राज्याभिषेक कर डालना चाहते थे।। दशरथ इत प्रस्ताव के निमित सभा 
का आह्वान करते हैं। सभी लोग राम का गुण-गान करते हैं और इसका अनु- 
मोदन करते हैं।” दशरथ राम को बुलाकर धर्म तथा नीति का उपदेश देते हैं। 
ते वसिष्ठ और वामदेव को राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिये कहते हैं। 
वाल्मी कि-रामायण में दशरथ भरत की अनुपस्थिति में ही राम का अभिषेक 
करना चाहते हैं, क्योकि संभव है कि धर्मात्मा होकर भी भरत को यह बात 
अच्छी न लगे। जैसा कि राजा सुमन्त्र द्वारा राम को आवश्यक बातें बताने 
के लिये पुन: बलाने पर कहते हैं कि जब तक भरत नगर से बाहर हैं तब तक 
तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिये। वे कहते हैं कि यथपि भरत दयालु वं 
जितेन्द्रिय हैं, "किन्तु सत्पुरुषो का मन भी राग-द्वेषादि से युका हो जाता 
हे।* अध्यात्मरामायण में दशरथ का यह स्प नही है) वही पर वसिष्ठ से 
दशरथ राम के अभिषेक के बारे में परामश करते हैं और कहते हैं कि यद्यपि 
भरत ननिहाल में हैं, किन्तु वे राम का अभिषेक कल करना चाहते हैं और 
इस "विषय में वे उनकी सम्मति चाहते हैं? तब वसिष्ठ ठुमन्त्र को अभिषेकार्थ 
माइ0गलिक कार्यौ के लिये आज्ञा देते हैं। अध्यात्मरामायण में स्वयं वसिष्ठ 
राम को यह शुभ सम्वाद देते हैं और उनको संयमादि की शिक्षा देते हैं।° 
। वारा 2,8 
2 ता0 रा0 2/2/20 से 5५ तक 
5 वारा 2/4/25 
४ चाए रा 2/14/26 
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उस समय ते कहते हैं - मैं आपके रावण-वध स्प कार्य को जानकर भी गुरू और 
शिष्य के अनुष्य व्यवहार कछंगा क्योंकि आपके भी सव कार्य माया के हैं। 
वसिष्ठ को ब्रह्मा जी से राम के अवतार का रहस्य मालूम है।' 

कौशल्या को यह बुभ सम्वाद एक पुरुष जाकर देता है। वे राम 
के मंगलार्थं लक्ष्मी का पूजन करती हैं।* क्योंकि दशरथ कामी और कैकेयी 
के वशी हैं, अतः कौशल्या शइ0काकुला हैं।” वाल्मीकि रामायण में सदयं 
राम यह पुभ सम्वाद माताओं को देते हैं। इसी बीच कैकेयी अभिषेक के कार्य 
भें विघ्न उपस्तित करती है। 


का लन! आ Gees gs ft ph pare fp a प॒सड्‌ बी $n) जा 


वाल्मी फि-रामाथण में कैकेयी को मन्थरा ने उभारा है। रामा- 
यण की .सन्धरत प्रकृति से ही कुटिल चित्रित की गई है। वह कैकेयी की दासी 
हे और स्वामिनी का हित व उन्नति चाहती हे) उसका यही यथार्थ स्प है] 
वह कैकेयी का दशरथ से दो वर माग्ने के लिए विवश करती है। आगे चलकर 
राम के विष्णुम में अवतार को बताने के लिये कैकेयी व मन्थरा को दोषमुक्त 
किया गया है और इसके प्रयास में कुछ कारणों की तृष्टि की गई है। 


अध्यात्मरामायण में हैसा वर्णन है कि देवताओं की स्हति पर 
वाग्देवी ने मन्थरा और कैकेयी में प्रवेश किया। * देवताओं ने यह कार्थ अभि- 
षक में विघ्न उपास्थित करने के लिये किया क्योंकि उनको रावण-वधार्थ रामका 
वन-गमन ही इष्ट था। अतः: न कैकेयी दोषी है, न मन्थरा। 


कैकेयी की वर-याचना :- 
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वाल्मीकि रामायण में कैकेयी दशरथ को वचन-बद्ध कर दोनों वरदान माग 
लेती है।' इसमें ये वरदान दशरथ के पास न्यास-भूत थ। वाल्मीकि-रामा- 
यण में वर्णन है कि देदाएुर संग्राम के समय कैकेयी ने रात्रि भरा जाग कर दशरथ 
के प्राणी की रक्षा की थी।” अध्यात्म-रामायण में वर्णन है कि रथ की धुरी 
के निकल जाने पर कील के छिद्र में उसने अपना हाथ लगा दिपा था।” 
वरदानों का स्मरण दिलाने वाली दोनों ग्रन्थों में मंथरा ही है।* राजा 
दशरथ को प्राय: सभी ने कामगविवक्ष चित्रित किया दै वाल्मीकिरामायण 
में कहा है - 'मन्मधशरै विद्धं कामवेगवशानुगग' 12/11,/॥ । अध्यात्म- 
रामायण में वे स्वघं अपने को स्त्रीजित कहते हैं। कैकेयी को कोपवती देखकर 
ते शपथ करते हैं और उसका मनोज्ञ पूरा करने के लिये कहते हैं किये. 
उसका प्रिय कार्य करने के लिये राम की शपथ लेते हे! जब कैकेयी निष्ठरता- 
पूर्वक राम को वनवास और भरत के लिये राज्य माग लेती है, तो राम-ऐम 
के कारण ते उसके चरण पकड़ कर 'गिड्टगिड्ठाते हैं। हुमन्त्र के आने पर स्वयं 
दशरथ दाम की बलाने के लिये कहते हैं। इन सभी प॒सइ0गौ में वाल्मी कि- 
रामायण तथा अध्यात्मरामायण में समानता है। 


वन-गमन : ~ 


आनय, उायाक पानाने आक पेशंमाद ध्यम्‌) कम 


आगि वन-गमन की घटनाओं में समानता हे! असमानता है तो 
चरित्रः के चित्रण में। वाल्मी किरामायण में कौशल्या? तथा लक्ष्मण दोनों 
ही राम के वन-निर्वांसन का कटु विरोध करते है अध्यात्मरामायण में पुत्र- 
शौक से दु:खी कोंगल्या के दीन होते हैं। वे राम से केवल इतना कहती हैं कि 
वारा 2/11/22 से 29 तक 2/2/45 
ता0र0 2/1/18 
अ0रT0 2/67/68 
वाएरा० 9 स0 112 शलोक, अ0 रा 2/2/65 से 6६ 
वा0 ₹0 2/21/20 क्षे 28, 5। से 5५. 
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जिस प्रकार पिता दशरथ उनके गुरु हैं, उसी प्रकार वे भी हैं। अपने इसी 
अधिकार ते वे उन्हें रोक्ती हैं।।  दशरध के लिये वे इतना कहती हैं कि 
राजाभरत से प्रसन्न हैं तो उन्हें राज्य दें किन्त प्रिय पुत्र को वनवास क्यों 
दे रहे है राम का वियोग उनको असह्य है, राम के वियोग में वे प्राण 
परित्याग कर देंगी। कौशल्या के दुःख को देखकर लक्ष्मण क्रोधित होते हैं। 
वह यही तक कह डालते हैं मैं उन्मत, भ्रान्तचित दशरथ को ब्राधकर और 
भरत को मामा सहित मार डालुंगा।” उनके रोध को देखकर, राम संसार 
की नश्वरता, आत्मा के अविनाशी होने का तथा जीव के साथ होने वाले 
तुख-दु:क्षा दि के बन्धनो का उल्लेख कर आत्म और अनात्म पदार्थौ की 
विवेचना कर लक्ष्मण को शान्त करते हैं। वहा पर राम, जीव, जगत, विद्या, 
अविधा आदि तत्वों ते भरा हुआ दार्शनिक वितेचन प्रस्तुत करते हैं। इसके 

बाद लक्ष्मण सेवा के लिये उनके साथ जाते हैं। वाल्मी किरामायण में लक्ष्मण 

को प्रान्त करने के लिये मानवगत भावों पर ही प्रकाश डाला गया है! 
अध्यात्मरामायण में रामआात्मज्ञान का उपदेश देकर लक्ष्मण को मोह ते निर्लिप्त 
कर देते हे वाल्मीकिरामाथण में दार्शनिक वाद-विवाद नही है। 


सीता से मिलने पर? वाल्मीकि-रामायण की भाति ही अध्यात्म- 
रामायण में राम चनं की भरयकरता बताकर वन जाने का आग्रह त्यागने को कहते 
हैं किन्तु सीता की हूढ़ता देखकर! अनुमति देते हैं। अध्यात्मरामायण में 
अन्य आगहो के अतिरिक्त सीता ने राम को एफ और बात का स्मरण दिलाया 
है। 'बाल्यावस्था में किती ल्योतिषी ने उनसे कहा था कि वे अपने पति 
के साथ वन में रहेंगी। अतः ब्राहमण सत्य होना चाहिये।' और वे राम 
| अ0 रा0 2/14/ से 12 तक 
2 अ0 रा0 2/१/0 
3 90. २0 2/5/15 अयोध्या का0 
४ अ0 रा 2/54/17 से ५ तक 
5 वाए रा0 2/28/1 से 26 तक तथा अएरा0 2/1/65 से 69 तक 
6 वाए २० 2/50/प सै ५5 तक 7 अ0 रा0 2/1/15,76 


104५“ 


ते कहती हैं कि आपने बहुत सी रामायणें तुनी हैं उनमें राम कभी सीता के 
बिना नहीं रहे। राम उनका इस प्रकार का निइचय देख कर उन्हें भी 
अनुमति देते हैं। 


राम के वन-एस्थान के समय दोनों ग्रन्धों में कैकेयी द्वारा वल्कल 
देने का वर्णन हा 


दोनों ग्रन्थों में राम अयोध्यावात्तियों को पप्तावत्था में छोड़- 
कर जाते हैं।* दोनों ग्रन्थौ में बाद में तमसा तट तक पुरवासियों को जाने 
का वर्णन है। अध्यात्मरामायण में वे गइफ्गा के तट पर पहुंचकर गह से मिलते 
हैं? लक्ष्मण-गृह सम्वाद का भी उल्लेख है - दोनों में। अन्तर यह है कि 
९ भौतिक है, अध्यात्मरामायण में आध्यात्मिक | 
अध्यात्मरामायण में रात्रि में राम-सीता की रखवाली करते समय, वार्तालाप 
करते हुए लक्ष्मण गृह को ।2 एलोकौ भें कर्म-फल, सुख-दु:ख, माया आदि के 
विषय में दार्शनिक उपदेश देते हैं।१ अध्यात्मरामायण तथा वाल्मीकि रामायण 
में राम गृह को आलिइफ्गन कर उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। किन्तु 
उसके यहा विश्राम नही करते - वहा उन्होने अपने को 'कुशची रा जिनधर 
` फलमूला त्रिर्न कहा है। अध्यात्मरामायण में भी ऐसाही है। वे वनवास की 
1५ वर्ष की अवधि काल तक घर या गाव में नहीं जा सकते! 


रामाघण मैं यह संवाद 
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गड्0गान्तरण के पश्चात राम भरद्वाज से मिलते हैं। वाल्मीकि 
रामायण में भी इसका वर्णन है। अध्यात्मरामायण में ऋषि यह जानकर कि 
भगवान्‌ राम आये हैं उनकी भक्तिपूर्वक पूजा वरते हैं। वे येह भी जानते हैं 
कि राम साक्षात्‌ परमात्मा हैं और रावण के विनाश के लिये उन्होने 
अवतार किया है।” दूसरे दिन राम चित्रकूट में वाल्मीकि के दर्शन प्राप्त 
करते हे” अध्यात्मरामायण में चाल्मीकि के मिलन का वृत्तान्त आध्या- 
"त्मिक स्प लिये हुए है। वाल्मीकिशामायण में गइ0गावतरण के पश्चात्‌ राम 
मनि के आश्रम में कुटिया बनाकर रहते हैं। अध्यात्मरामायण में राम के 
निवात्त करने के पूर्व वाल्मीकि राम संवाद हुआ है। राम पूछते हैं कि ऐसा 
स्थान बताइए जहाँ मैं झुखपूर्वक रह तकु! सर्ग 6 के 52 ले लेकर 62 तक के 
षलोको' में राम के रहने के लिये स्थान बताया गया है। जिसका तारोश 
इस प्रकार है - जो लोग सदाचारी हैं, जो अपने हाथ-पैर तथा मेत्रादि 
इन्द्रियो से भगवत सेवा अथवा अन्य प्रुभ कर्म करते रहते हैं उनके हृदय-मंदिर 
में आप निवात करिये। इस प्रसइफग द्वारा भक्ति तथा भक्ति के जुद्वाचार 
एवं सदाचार का वर्णन किया गया है। * 


यहीं वाल्मीकि के जन्म का ततान्त है।? स्वयं वाल्मीकि राम 
को अपनी कथा सनाते हैं। वाल्मीकि-रामायण मेँ इसका वर्णन नहीं है। इस 
ए॒सइ0ग में वर्णन है कि वाल्मीकि रत्नाकर दस्यु था साक्षात्‌ सप्तर्षियो के. 
उपदेश से राम-नाम को उल्टा ही जपने पर वे बहमर्षि हो जाते हैं। इस प्रकार 
की कल्पना का मुख्य कारण राम-नाम का महत्व बताना है। अध्यात्मरामा- 
यण में वाल्मीकि आश्रम में गद0गा और पर्वत के बीच शाला बनाकर राम के 
। अ0 र[0 2/6/36 
2 अ0 रा0 2/6/37, 58 
उ अ0 रा0 2/6/42, ५४ 
५ अ0 रा 2/65/51 ते 6३ तक 
छ अ0 ₹0 2/6/64 सै 86 तक 
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निवास करने का वर्णन है। 


राम के चित्रकुट निवास के पश्चाह रामायण में अयाध्या की दशा 
का वर्णन हुआ है। पुमन्त्र के अयोध्या मेँ प्रवेश करते ही कौशल्या तथा दशरथ 
के शौक का वर्णन अध्यात्मरामायण तथा वाल्मीकिशामायण में समान ही 
है।। वाल्मीकि-रामायण में विस्तृत विवेचन हे! अध्यात्म-रामायण में 
संक्षेप में। पुत्र-शोक से धुभित कौशल्या, दशरथ को कह उक्तियी भी कहती 
हैं।” अध्यात्म-रामायण में दशरथ की मृत्यु के पूर्व अंध-मुनि-शाप का वर्णन 
है। इतमें अंध-मुनि के पुत्र का दशरथ के शब्द-वेधी वाण ते वध का वृतान्त 
है। दशरथ अपनी मृत्य ते पूर्व इसे कौशल्या को झुनाते हैं। अन्धे वुद्ददम्पति 
के शाप ते ही दशरथ पुत्र-शोक से मरते हैं। वाल्गीकि-रामायण में दशरथ 
ने "भ्रवणठुमार की कथा " बताई है। उत्ते मुनाकर राम-विरह में वे प्राण 
त्याग करते हैं। " 
'चित्रकुट-प्रसद0ग :- 


* आर, ०० आन्न कमम आकर ७७ ५ आर कण्ड्‌ 


भरत शत्रुघ्न के अयोध्या आने से लेकर चित्रकट जाने तक की 
घटनाओं में साम्य है। पएसइ0ग एकू से हैं। वर्णन का ढंग अलग है। कैकेयी 
से मिलने के पचात जब भरत कौगल्या मै मिलते हैं, वहा पर कौगशल्या भरत 
को षाइ0काकुल टुष्टि से देखती हैं।? किन्तु अध्यात्मरामायण में वे भरत को 
गले लगाकर उन्हें निर्दोष ही स्वीकार करती हैं। 


चित्रकूट भें पहुंचने पर अध्यात्मरामायण में वाल्मीकि-रामायण 
| वा0 रा0 2/57/ 1५ में 3५ तक 
2 अ0 २० 2/1/16, 17 
३ अ0 रा 2/7/20 ते ५5 तक 
म वा रा 2/७३, २/6५ सर्ग 
5 लाए रा 2/15/। 
6 अ0 र१० 2/7/91, 92 
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की! भाति लक्ष्मण की शड0का एवं उग्र क्रोध का वर्णन नही है। 


राम-भरत मिलन का मार्मिक वर्णन दोनों में है। अध्यात्म- 
रामायण में सभी मातायें तथा वसिष्ठ भरत के साथ चित्रकूट जाते हैं। वहीं 
पर भरत पिता की दुखद मृत्यु का दुख्द समाचार बताते हैं। भरत राम ते 
अयोध्या लौटने के लिये कहते हैं। उनके न जाने पर ते शरीर-त्याग का हठ 
करते हैं। अध्यात्मरामायण में वाल्मीकिरामायण की ही भाति शाम, भरत 
को समझते हैं। पिता के वचन का पालन करना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है - यह 
कहकर उन्हें राज्य-भोग के लिए भी कहते हैँ।? अध्यात्म-रामायण में शोका- 
कुल भरत को वसिष्ठ एकान्त में ले जाकर राम के अवतार का रहस्य बताते 
हैं, जिते हुन कर वे आइचर्य चकित हो जाते हैं। और शावण-वध के उद्देश्य 
को समझकर उनकी चरण पाहुकायें लेकर लौट जाते हैं।” यह प्रसद्ध0ण राम के 
विष्णु स्प को बताने के लिये ही आया है। यहीं पर कैकेयी भी एकान्त 
स्थान में राम से अपने अपराध की क्षमा याचना करती है, जिसमें वह राम 
की स्तुति करती है तथा तत्वज्ञान की चर्चा करती हुई राम का "विष्णु तथा 
सनातन पुरूष के स्प में वर्णन करती हैं।' अध्यात्मरामायण में जाबालि ऋषि 
का वर्णन नही आया है। भरत अन्ततोगत्वा सभी कार्यौ को राम की माया 
समझ कर झान्तचित हो नगर "निवा धियौ पहित अयोध्या आति हैं। 


चित्रकूट निवास के पश्चात्‌ राम अत्रि मुनिसे भेंट करते हैं।? दोनों 
रामायणो में अयोध्याकाण्ड में ही यह वर्णन है। दोनो रामायणो में राम 
अषि को प्रणाम करते हैं। ऋषिलोग अतिथि अथवा राजा के स्प में उनका 
| वा0 रT0 2/97/17 से 30 तक 
2 अ0 शा0 2/93/37 
उ अ0 रा0 1/9/542/43, पप 
५ 30 रा 2/9/55 से 67 तक 
5 अ0 रा0 2/3/19 
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स्वागत करते हैं। अध्यात्मरामायण में ते राम को विष्ण ला अवतार मानकर 
उनकी पूजा भी करते हैं। सीता-अनप्नुया मिलन का दर्णन भी दोनों ग्रन्थों में 
हुआ हे! अध्यात्मरामायण में दाल्मीकि की ही भाति अनया उन्हें पाति- 
व्रत धर्म की शिष्षा देती हे | अध्यात्मरामायण में वे सीता को दो दिव्य 
कुण्डल, दो स्वच्छ रेशमी ताड़िया रवं दिव्य अड्गराग देती हैं।* 


6 
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अत्रि के आश्रम से राम दण्डक वन में प्रवेश करते हैं। यहा वे 
विराध का वध करते हैं। उनके हाथी सक्ति पाकर वह शीप-गस्त विद्याधर 
राम की स्तुति कर परमधाम को जाता है। 

इसके बाद राम शरभइग, ठुती क्षण, अगस्त्य आदि ऋषियों से 
मिलते हैं। ऋषि लोग उनका स्वागत और पुजा करते हैं। अध्यात्मरामायण 
में अषियों के मुख से दार्शनिक तत्वों का विवेचन भी यत्र-तत्र हुआ है। अगस्त्य 
उन्हें इन्द्र का दिया हुआ धनुष देते हैं, जो वाणो से कभी खाली न हो! 
तदनन्तर राम पंचवटी में आते हैं और जटायु नाम गृद्ध ते मिलते हैं। यही 
पर ते लक्ष्मण ले मोक्ष के अव्यभिचारी -साधन का वर्णन करते हैं। 


पंचवटी में निवास करते हुए ते सूर्पणखा को दण्ड देकर खर आदि 
राक्षसो का बध करते हैं। इसके बाद सूर्पणखा 'विस्पीकरण का और उसका 
रावण के पास जाने का वर्णन है। रावण राम को विष्णु का अवतार जानकर 
पिरोध-बृद्धि से उनके हाथों मुक्ति पाने के लिय विचार करता है। इसके बाद 
रावण का मारीच के पास सहायतार्थं जाने कावर्णन है। प्रथम तो मारीच 
रावण को तत्वज्ञान का उपदेश देता है व उस्को राम के अवतार के विषय में 
बताता है बाद में रावण की सहायता के लिये वचन देता है। वह कनक 
मुग बनकर राम के पास आता है। सीता के कहने पर राम उसका वध करने 
जाते हैं। मरते समय वह लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा है। अतः लक्ष्मण को 
सीता राम की सुरक्षा के लिये जाने की आज्ञा देती हैं। लक्षमणकेमना करने पर 
वे कटु वचनो से ब्विद्व कर लक्ष्मण को जाने के लिये विवश कर देती हौँ इधर 
रावण भिष्ठ॒ का वेष बनाकर सीता का हरण कर लेता है। अध्यात्मरामायण 
में मारीच के वध के लिये जाने के पहले राम, सीता को रावण का षड्यन्त्र 
बताकर, उनसे अपनी छाया को छोड़कर अग्नि में प्रतेश करने के लिये कहते हैं। 
अतः वहा रावण द्वारा माया-सीता के हरण का उल्लेख है। सीता-हरण 
के बाद, सीता के वियोग में राम के विलाप का वर्णन है) सीता को खोजते 
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हुए ते जटायु ते मिलते हैं। प्रथम तो ते उसी को सीता का भक्षण करने वाला 
राक्षस समझकर उत्ते मारने के लिये उचत होते हैं, परन्तु बाद में जटायु के द्वारा 
पूर्ण वृतान्त बताने पर ते मरणासन्न जटायु को परम पद देते हैं और उस्का 
दाह कर्म भी करते हैं। मृत्योपरान्त जटायु उनके सारूप्य को प्राप्त करताहै। 
सीता का अन्वेषण करते हुए ते कबन्ध का उद्धार करते हैं। कबन्ध, एक शाप- 
गस्त गन्धर्व है। राम की स्तुति करते हुये वह परमधाम को चला जाता है। 
उस्सी के बताने पर शाम मतड0ग के आश्रम में अपनी भक्त शबरी से मिलते हैं। 
वहां ते उमे अपनी नवधा-भाक्ति का उपदेश देते हैं और उसका भक्तिभाव पूर्ण 
आतिथ्य स्वीकार करते हैं। शबरी उन्हें सीता के विषय में बताकर, उन्ही 

के सामने अपना शरीर त्याग कर देती है। इस प्रकार पूरे काण्ड में हमें पतित- 
पावन तथा भक्त वत्सल राम के दीन होते हैं। 


अरण्यकाण्ड की कथा की तलनात्मक समीक्षा :- 
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अरण्यकाण्ड के ॒सइ0ग तो लगभग वाल्मीकि रामायण की ही 
भाति है किन्तु विषय-वर्णन में भिन्नता है। 


अत्रि मुनि के आश्रम से चलने पर राम नदी पार कर भयानक 
दण्डक ठन में आते हैं - जहा पर वे भीषणकाय विराध नामक राक्षस को देखते 
हैं। वाल्मी किरामायण में राम तथा विराध में अत्यधिक संघर्ष होता है। अन्त 
में उत्का वध होता है। इत प॒सइOग का व्यापक चित्रण वाल्मी किरामायण 
में तीन सगो में हुआ हा वाल्मी किरामायण में भयानक आकृति विराध, 
दैदेही को गोद में ले लेता हो वह उनको अपनी भार्या बनाना चाहता है! 
अध्यात्मरामायण में ऐता वर्णन नहीं है। वहा वह राम से कहता है - तुम 
सीता को छोड़कर भाग जाओ।* वाल्मी किरामायण में वैदेही का हरण राक्षस 
। दा रा 3/2/10 - अई0केनादाय वैदेहीम । 
2 बा राए 3/2/53 ~ इथं नारी वरारोहा मम भाया भविष्यत्ति। 
3 0 रा0 3/1/29 
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द्वारा होते देखकर राम स्वयं बहुत व्याकुल हो जाते हैं। ' अध्यात्मरामायण 
में राम हंसते हुये उसकी भजाएं काट डालते हैं। उद्वार हो जाने पर तह 
अपना परिचय देता है। वाल्मीकि के अनुसार वह तुंबह नामक गन्धर्व थी। 
रम्भा पर आसक्त होने के कारण वह शापद्गस्त हुआ। अध्यात्मरामायण में 
वह दुर्वांता से अभिगप्त विद्याधर है। 2 वाल्मी किरामायण में वह अपना 
पूर्व स्प प्राप्त कर राम के प्रति कुतक्षता प्रकट करता हुआ चला जाता है। 
अध्यात्म-रामायण में वह राम की स्तुति करता है और राम से उनकी 

भक्ति मागता है। ˆ वह कहता है कि उसकी वाणी सदा राम-नाम-तंकीर्तन 
करती रहे और कान उनके कधामृत का पान करतेरहें राम उसे मुक्ति देने 
ताली और अत्यन्त दुर्लभ ट्र भक्ति प्रदान करते हैं और उसे परमधाम भेजते 
नि 
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विराध-वध के बाद राम शरभइएग ऋषि के आश्रम की और प्रस्थान 
करते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम की भेंट के पूर्व इन्द्र उनसे मिलने आये 
हैं। वे मुनि को ब्रहमलोक ले जाने के लिये आये हैं। अध्यात्मरामायण में 
इसका वर्णन नहीं है। वाल्मीकिशामायण में वे राम को नर शार्दूल एवं 
प्रिय अतिथि ही मानते है? ते राम के सम्मुख अपनी नश्वर देह का त्याग 
करना चाहते हैं।? अध्यात्मरामायण में वे राम के परम भक्त हैं। राम के 
दशको की आकाक्षा से ही वहा तपस्या कर रहे हैं। अब राम के आने पर 
तपस्या द्वारा अर्जित किये गए पुण्य को राम को समर्पित कर मोक्ष पद प्राप्त 
करना चाहते है.” वे मन में सर्वान्तयामी राम का सीता व लक्ष्मण के सहित 
। ता0रा0 3/2/21 
2 अ0 रा0 3/2/38 
३ अ0 रा0 5/2/59, ५0 
५ 30 री० 3/2/5५४५, ५5 
5 ठाए रा0 3/5/30, 51 
6 वाए शा0 3/6/1१, 20 
7 अ0 रा0 5/2/५ 5 
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ध्यान करते हैं और देवेश राग के स्वस्प को देखते हुए अपने पाच-भौ तिक शरीर 
को जलाकर दिव्य देह धारण कर ब्रहमलोक को चले गये! दोनों ग्रन्थों मेँ वै 
मुत्यु के समय राम ते मुहूर्त भर अपनी ओर देखने के लिये कहते हैं।“ तुलतीदास 
ने भी इनका भक्त स्प ही देखा है।” शरभड0ग के दिवंगत होने के बाद 

समस्त दण्डकारण्यनितासी महर्षि, राम की स्तुति करते हैं। वहा. पर वे 
कहते हैं कि राम ने पुथवीका भार उतारने के लिये अवतार लिया है। यहीं 
पर राम, लक्ष्मण, भरत और गत्रध्न के करमशः विष्ण, शेष, शडइ0ष च चकु 

जय में अवतार लेने का वर्णन अध्यात्मरामायण में हैं।” वाल्मीकिरामायण 

में मनिवर्ग राम को मुनियों के मुतप़रीरों को दिखाते हैं।? अध्यात्मरामायण 
में इन झम्थियोँ को देखकर राम स्वयं जिज्ञासा करते हँ दोनों ही ग्रन्थों 
में राम समस्त राक्षपों के विनाश की प्रतिज्ञा करते ही” 


तदनन्तर वे स॒तीक्ष्ण के आश्रम में आते हैं। ते राम को प्रिय 
अतिथि मानकर उनका स्वागत करते हँ अध्यात्मरामायण में वे राम की 
स्तुति में कई पलोक कहते हैं।? वे राम मंत्र के उपासक और राम के परम 
भक्त हैं। वे राम के निर्गग-रूप का वर्णन कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि भलि ही 
उनका स्प उपाधियों से परे हैं, किन्तु उनके हृदय में यह सगुण राम का स्प 
ही भासमान रहे, जो आज उन्हें प्रत्यक्ष हुआ है। 9 राम उन्हें सायुज्य- 
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5 ला0 रा0 3/5/37 
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१ अ0 २0 3/2/27 से उप तक 


10 अ0 २10 ३3/2२/54 


न्य र. 


मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रसइ0ग में राम के मुख से ग्रन्थकार ने भक्ति और 
उपासना के महत्व का वर्णन कराया है। 


अगस्त्य भेंट :- 


वाल्मी किरामायण में अगस्त्य राम का समादर एक समर्थ राजा 
मानकर करते हैं - ब्रहम मानकर नही। उन्हें ज्ञात हैं कि राम राक्षसो का 
वध करने के लिये वन में आये हैं। 

अध्यात्मरामायण में उन्हें अगस्त्य ने ब्रहम समझा है इसी स्थल 
पर उनकी स्तुत्ति करते हुये अगस्त्य राम-मन्त्र की उपासना, भक्ति तथा साधु- 
सड्0ग के महत्व का वर्णन करते हैं।” स्तुति करते हुये वे माया, सृष्टि आदि 
दार्शनिक तत्वों का विवेचन भी करते हा” अंत में वे राम से फ़ेम-लक्षणा उतम- 
भक्ति मागते हे वाल्मी किरामायण की भौति अध्यात्मरामायण में भी 
अगस्त्य उन्हें एक समर्थ राजा एवं प्रिय अतिथि कहकर सम्बोधित करते हैं। राम 
उन्हें प्रणाम करते हैं, किन्तु वे राम को ब्रहम के खूप में भी जानते हैं। वे 
राम को साक्षी चित्स्वस्प औरअविकारी कहते हैं। दोनों ग्रन्थों में उनके दारा 
राम को आयुधो के दिये जाने का वर्णन है। अध्यात्मरामायण में तथा वाल्मी कि- 
रामायण में वे राम को वैष्णव धनुष, दो तरकस, सुवर्णभाषित तलवार तथा 
अन्य प्रेष्ठ आयुधो को प्रदान करते है? अध्यात्मरामायण में धनुष इन्द्र का 
दिया हुआ है।° इसके बाद अगस्त्य के कहने पर ही वे पंचवटी की ओर 
प्रस्थान करते हैं। 


पंचवटी निवास :- 
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पंचवटी में निवास करते हुये राम-लक्ष्मण रामायण में भौतिक चर्चा 
करते है) अध्यात्म-रामायण में वार्ता का विषय आध्यात्मिक है। रामायण 
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में लक्ष्मण, भरत की प्रशंसा कर कैकेयी की निन्दा करते हैं।! राम-दोष-दर्षान 
का परिहार कर भरत का गुण-गान करने के लिये ही लक्ष्मण से कहते हैं। 

यही पर भक्ति तथा आध्यात्मिक चर्चा प्रधान अध्यात्मरामायण में, राम ते 
लक्ष्मण मोक्ष के साधनों को जानने की जिज्ञासा करते हैं। शाम उन्हें मोक्ष 
सम्बन्धी गृहयाद्गृहयत्र परम रहस्य बताते हैं। यहा राम माया के स्वस्प 
और ज्ञान के अभेद को बताते हुए वे लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्ति के साधन तथा 
अपनी भक्ति के उपाय बताते हैं। ग्रन्थकार ने राम के मुख ते भक्ति तथा 
उपासना की श्रेष्ठता का तथा साधु सइ0गत्ति का प्रतिपादन कराया है! | 


इसके बाद पूर्पणणखा- विख्यी करण तथा युद्ध में खर, दूषण और 
त्रिशिरा आदि चौदह सहस्त्र मुख्य राक्षसो का बध होता है। वाल्मीकि 
रामायण की भाति अध्यात्म-रामायण में इन राक्षसो के यद और वधादि 
का "विस्तृत विवेचन नही है। 


, सर्पणबा का रावण के पास जाना और अपनी दशा का वर्णन 
करने का, खर आदि के मारे जाने का भी वर्णन संक्षेप में उसी प्रकार है। 
रावण से अपने विस्‍्पीकरण का कारण वह रावण के लिये सुन्दरी सीता का 
मांगना ही बताती है। इस सब को सुनकर रावण बहन के अपमान और भाई 
के प्रतिशोध एवं सुन्दरी सीता को प्राप्त करने के लिये ही उसके हरण की 
योजना बनाता हे! वाल्मी किरामायण में इसी प्रकार का रावण का यथार्थ 
चित्रण मिलता है। अध्यात्मरामायण में रावण मोक्ष की आकाक्षा से राम 
ते वैर करता है।/ उस्को यह ज्ञात है कि साक्षात्‌ परमात्मा ने उसकी मत्यु के 
लिये रघुवंश में मनुष्य स्प में अवतार लिया है।* अध्यात्मरामायण में वह 


| ता0 रा0 3/16/35 

2 ता0 शा0 3/16/36 

उ अ0 रा0 3/7 

५ अ0 शा) 5/५/19 से ५5 तक 

5 अए र? ३/8/५8 ते 51 तक 
6 अ0 रा 3/1६/52 सै 5५ तक 
7 30 २0 3/5/61 

छ अ0 रTO 3/5/59 
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स्पष्ट कहता है कि मैं विरोध बुद्दि से ही भगवान के पास जाऊंगा क्योंकि 
भक्ति के हारा ते शीघ्र प्रसन्न नहीं होति। अपनी मक्‍ति के लिये वह राम से 
वैर करता है। 


मीता हरण :- 


eh As GR fee Mee ue HN jg 


अध्यात्मरामायण में यह प्रसड0ग कुछ दूसरे ही प्रकार का है। वहाँ 
पर वह वास्तविक सीता का हरण नही करता! राम की आज्ञा मे सीता 
अपनी माथा की आकृति कुटी में छोड़कर अदटुशय स्प से अग्नि में एक वर्ष तक 
निवास करती हैं।' मृग को मारने जाने से पहले ही वे सीता को रावण 
द्वारा हरण किये जाने की बात बताते हैं। रावण ने सीता हरण "किस प्रकार 
किया इस विषय में अध्यात्मरामायण में चित्रण किया है कि रावण छाया 
सीता को भी नही छता, नखों से पृथ्वी छौदकर पृथ्वी सहित उठा ले जाता 
हे!” वाल्मी फिरामायण में तो वह सीता को केश व जाघ पकड़ कर उठाता 
है!” रामायण में रावण द्वारा हरण किये जाने पर सीता के केश-प्रसाधन 
के पुष्प गिर जाते हैं और अग्नि सदुश आभूषण गिरने लगते हैं? हरण से 
पूर्व भिष्ठवष में आए हुए रावण को भोजन कराने तथा उसे अपना वृतान्त सुनाने 
का वर्णन वाल्मीकि रामग्रयण तथा अध्यात्मरामायण में समान है।° सीता 
द्वारा रावण का परिचय पूछे जाने का भी वर्णन है। वाल्मी किराभायण में 
आत्मशलाघा सहित वह अपना वास्तविक परिचय देता है। ' अध्यात्मरामायण 
। अ0 रा0 3/7/2,3 
चा0 रा0 ३3/49/16, 17 
अ0 शा0 3/7/51 
वाएशा0 ५/५9१/॥7, 18 
वा0 रा0 3/52/32 
वा0 रा 5//५7/5 जे 23 तक 
अ0 रा 7,941 तक 
7 बात शा0 5,/५7/26 से उ। तक 
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में भी वह अपना परिचय देकर सीता को पाने के लिये अपने को सन्तप्त बताता 
है। वह अपने को कामपरितप्त कहता है।! इसके बाद सीता की क्रोध एवम्‌ 
उतेजनापूर्ण बातों का वर्णन भी समान ही है। तत्पइचात्‌ वह अपना भयद्ड0कर 
पर्वताकारख्प दिखाकर उनका हरण कर लेता है।* मार्ग में रावण और जटायु 
के युद्ध का वर्णन है किन्तु वाल्मी किरामायण की भाति विस्तृत विवेचन नहीं 
है। इसके पश्चात्‌ पर्व शिक्षर पर बैठे बानरो को देखकर आभूषण फेंकने का भी 
वर्णन है।” वाल्मीकि-रामायण में रावण पहले तो सीता को अन्तःपुर भेंले 
जाता है” किन्तु बाद में, अशोक-वाटिका में ताक्षसियो' के मध्य रखता है। 
अध्यात्म रामायण में भी वह उन्हे अन्तःपुर के एकान्त देश अशाकवन सें 

रखकर मातुब॒द्धि से उनकी रक्षा करता है। रावण का यह स्प रामायण में 
नहीं मिलता हे! 


अध्यात्मरामायण में मीताहरण के उद्ददेशय की भी सर्वथा नवीन 
योजना है रावण राम को ब्रहम का अवतार जानकर मोक्ष की ही कामना से 
सीता हरण करता है। वह जानता है "कि दशरथ सुत कोई साधारण क्षत्रिय- 
कुमार नहीं अपितु साक्षात ब्रहम नारायण हैं। 


रावण का मारीच के पास जाने का और माया-मुग को देखकर 
सीता का राम से उसका वध करने की अनुनय करने का प्रसइ0ग शक-सा ही है। 
दोनों ग्रन्थों में ही लक्ष्मण मुग को स्पष्टतः मारीच नामक राक्षस ही समइते हैं।° 
अन्त समय में मारीच लक्ष्मण का नाम लेता हा सीता के द्वारा लक्ष्मण को जाने 
की आज्ञा देने तथा उनके न जाने पर कटूक्तियो कहने का प्रसडूग समान ही हे!” 
| अ0रT0 3/7/45, 46 
2 अ0रT0 7//५9, 50 
उ वारा 3/5५/2२, अ0 रा0 3/1/63 
५ ला0 रा 3/5५/।। भे 16 तथा 3/56/32 
5 अए रा0 3/8/65 
6 चा0 र 3/५3/5 अ0 रा0 3/7%9 
7 चा रा0 3/45 स0 धाए रा० में सीता लक्ष्मण को मित्र स्प में गत्र 

कहती हैं। 
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वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण सीता को धिक्कारतै हुये कहते हैं - तुमने दुष्ट 
स्त्री का स्वभाव दिखाया है, तुम्हारा अनिष्ट होने को है। अध्यात्मरामायण 
में भी वे कहते हैं - मामेवं भाषसे चाणिड्धकत्वा नाम्ममपैष्यत्ति। अन्तर केवल 
सीता-हरण करने में और उसके मल में स्थित उसके उद्देश्य में है। 


रावण-जटायु युद्द का लम्बा वर्णन वाल्मी किरामायण की तरह 
अध्यात्मरामायण में नहीं है। 


सीता--वियोग: - 


रामायण में सीता वियोग में राम की करूणा एवं वेदना चरम 
सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। ते उन्मादपूर्ण प्रलाप करते हैँ।। प्रकृति 
के क्ञबक्क कण-कण से सीता का पता पूछते हैं।” लक्ष्मण उन्हें ढाटूस देते हैं। 
अध्यात्मरामायण में उनकै शोक का वर्णन तो संक्षिप्त है। किन्तु, वर्णन में 
स्वाभाविकता नहीं है। वे लक्ष्मण को दीन व उदास देखकर सोचते हैं - 
मायामयी सीता का वृतान्त लक्ष्मण से छिपाकर मैं साधारण मानव की तरह 
शोक करूंगा। * यदि ऐसा नहीं करता तो राक्षसौ का विनाश कैसे होगा 
अध्यात्मरामायण में स्पष्ट कहा गया है कि आनन्दस्वन्प होकर भी रामने 
सीता के लिये शोक किया] अनासक्त होते हुए भी वे मठ पुरुषो को आसक्त 
ते प्रतीत होते हैं। राक्षतौ;के विनाश के लिये तथा अग्नि से पुनः सीता की 
प्राप्ति के लिये ही वह इस प्रकार शोक करने लगे अतः शोक सन्तप्त राम 
वनदेवियो ते मृगपाक्षियो' से उनका पता पूछते हैं।? 


जटायु उद्वार :- 


प बगाड डा qty gee डेड rp ge i dn 


| वा0एरा0 ३/७1/12 

2 वाएशा0 3/61/21 से 27 तक 
उ अ8 रा0 ३3/8/5, 16, 17 
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समझ कर उत्ते मारने के लिये प्रस्तुत होते हैं। वाल्मीकि-रामायण में भी ऐसा 
ही वर्णन हैं।! राम-जटायु संवाद में सीता का पता बताकर वह राम के 
सम्मुख अपने प्राण छोड़ना चाहता है। अध्यात्मरामायण में वह राम के कर- 
कमलो के स्पर्श की कामना करता है!? राम अपना कुपापूर्ण स्पर्शी उसे देते हैं। 
मत्योपरान्त ते उसका दाह-संस्कार भी करते हैं। वाल्यीकिशामायण में भी 
वे उसका दाह-संस्कार करते हे" वहा भी वह परमगति का अधिकारी हुआ 
हे।? अध्यात्मरामायण में जटायु को सारूप्य मुक्तिमिलती है।? अध्यात्म- 
रामायण में वह सारूप्य प्राप्त कर भगवान्‌ की भक्तिपुर्ण स्तुति भी करता है। 
इतमें राम के अगणित गुणशाली, जगत्‌कारणात्मक स्प का वर्णन है! 


सीता को खोजते हुये राम कबन्ध नाम दैत्य को देखते हैं। इसकी 
भीषण आकृति, राम-लक्ष्मण से सम्वाद तथा भुज-कर्तन आदि वाल्मी कि- 
रामायण के अनुसार वर्णित हैं। पार्वकथा में भेद है। अध्यात्मरामायण के 
अनुसार वह यौवन-पद ते उन्मत एक गन्धर्व था तथा अष्टावक़ ऋषि ने उसे 
शाप दिया था।? रामायण भें स्थलशिरा ऋषि का शाप? वर्णित है। राम इसे 
भी मोक्ष प्रदान करते हे अध्यात"-रामायण में वह राम की कृपा से उनके 
सनातन परमधाम को जाता है। मुक्त हुआ कडन्ध अध्यात्मरामायण में भक्ति 
युक्त होकर सनातन, आदिपुकूष राम की स्तुति करता है। यहा पर वह 
| वा २० 3/68/2 30 रा0 3/8/25 
2 अ0 २0० 3/8/35 
5 अ0 रा0 3/8/36 
४ चा0 रा0 3/6१/71 से ३७ तक 
६ ता0 रा0 3/69/36 6 30 रा0 3/१/56 
7 अ0 रा 8/५४ से 53 | 
8 अ0 रा0 3/9/10 
१ वा0 रा0 3/72/45 
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राम के विराट्‌ ख्य का वर्णन करता है।' वह राम के स्थल और सूक्ष्म स्प 
का वर्णन करता हुआ उनके सगुण स्प की भी स्तुत्ति करता ह? 


पान्‌! अकामा चकम एनया मुका न्‌ आमा ममा अखंड 


कबन्ध ही राम को झबरी के आश्रम में जाने को कहता है, जो 
उन्हें सीता का पता बताविगी। रामायण में शबरी कर्म-कुशल तपस्तिनी के स्प 
में चित्रित है।” अध्यात्मरामायण में वह राम की अनुरागिनी और भक्ति मार्ग 
में कुशल है।* सम्पूर्ण प्रसइ0ग समान हैं। किन्छु, अध्यात्मरामायण में भक्ति 
निस्पण विस्तार के साथ हे) यहा पर राम के द्वारा नवध-भाक्ति का निः्यण 
हुआ है।? अध्यात्मरामायण में वह वाल्मीकि रामायण की ही भाति अग्नि 
में प्रतेश कर "विष्णु-धाम को जाती है। मतइ0ग अधि का वर्णन तथा राम के 
विषय में उनके पूर्व कथन का स्मरण समान ही है।” अध्यात्मरामायण में शबरी 
नीच कुल से उत्पन्न नारी है। राम उसे भी मुक्ति देते हैं। अध्यात्मरामायण 
के वर्णन के अनुसार, जाति, नाम, आश्रम, पुरुषत्व, स्त्रीत्व आदि का भेद 
राम के सम्मुख नहीं है।? उनकी प्राप्ति का साधन केवल भक्ति है। 
अध्यात्मरामायण में शबरी राम को पम्पासर का मार्ग बताती है और कार्य- 
सिद्धि के लिये पुग्रीव से मित्रता करने के लिये कहती है!” वाल्मी किरामाथण 
में कबन्ध ने राम को सुग्रीव ते मैत्री करने की सम्मति दी हे! 
। अ0 रा ३3/9/30 से ५6 तक 
2 अ0 रा0 3३/१/५9 
3 तारा 3/75/ पै 10 तक 
५ अ0 रा0 3/102 
5 अ0 रा0 3/10/22 से 28 तक 
6 ता0 रा0 3/15/15, 10 अ0 रा0 3/10 /16 सै 26 तक 
7 अ0 रा0 3/10/20 - योषन्मढापमेया त्मनूही नजा तिसप्रदूभवा । 
8 अ0 रा 3/10/20 
१ अ0 रा 3/10/56 से 59 तक 
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किष्किन्धा काण्ड 


शक्य pte pep तमा” pa तिवक ap सय Sms कळया shone pen गन 


अध्यात्म रामायण में कथा-कम :- 


पम्पासर के तट पर होते हुये राम - लक्ष्मण ऋष्यमुक पर्वत के समीप 
पहुंचते हैं। उत्त समय अपने चार मन््त्रियो के साथ बैठे इथे तुग्रीत हनुमान्‌ से 
उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं। वह उन्हें वाली का दूत समझ कर स्ांकित 
होता है। अनुमान्‌ ब्रहमचारी का वेष बनाकर उनका परिचय प्राप्त करते हैं। 
हनुमान्‌ राम व लक्ष्मण को जगन्मय प्रधान और पुरुष के स्म में देखते हैं। ते 
कहते हैं कि आप साक्षात्‌ परमात्मा ही क्षत्रियकुमार के स्प में हैं। हनुमान 
जी की वाक्चातुरी ते प्रभावित होकर राम ने दशरथ-पुत्र के स्प में अपना 
परिचय दिया] परिचय के पश्चात्‌ हनुमान्‌ राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पास 
लाकर अग्नि की साक्षी देकर राम-हूग्रीव की मित्रता करवाते हैं। मित्रता के 
पहले, सीता द्वारा फेंके गधे आभूषण देकर झुग्रीव समस्त वृत्तान्त का वर्णन करता 
हे! मित्रता के अनन्तर वह अपनी कहानी राम को तुनाता है। तब जानकर, 
राम उसे बाली के वध का आश्‍वासन देते हैं। तुग्रीव राम से वाली की शक्ति 
का वर्णन करता है। चह राम के बल के विषय में आपाइ0कित हे! सुग्रीव 
के कहने पर रामने दुंदुभि कइ0काल फेककर तथा सात तालतकू वेध कर उसको 
आइवस्त किया! राम के अलौकिक शौर्य को देखकर पुग्रीव सोसा रिकता से 
विरक्त सा हो जाता है। राम पुन: उस पर अपनी माया का विस्तार कर 
उसे वाली से युद्ध करने के लिये भेजते हे तारा वाली को युद्ध में जाने से 
रोकती है और राम की शरण में जाने को कहती है। वाली उसे समझाकर 
यद्व के लिये आता है। प्रथमवार सुग्रीव पराजित होकर भाग आता है। पुन: 
राम उस्त की पहचान के लिये उसके गले में माला डालकर भेजते हैं। तुग्रीव का 
दुसरी बार आना झुनकर तारा बाली को युद्ध भें जाने से रोकती है, वह उससे 
भगवान्‌ की शरण में जाने को कहती है। बाली उसे समझ्ञा कर पुन: आता 
है। राम छिपकर बाली को बाण से मारते हे बाली राम के इस कृत्य 
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की कटू आलोचना करता है। राम उसे धर्म नीति की बातें बताते हैं - उसे 
दोषी बताने के लिए। बाली राम को नारायण जान कर भयभीत हो 

उनकी स्तुति करता है। अइफ्गद को राम के हाथों सौँपकर वह परमगति 
प्राप्त करता है। इसके बाद तारा के विलाप का और राम द्वारा उसे 
तत्व-ज्ञान देने का वर्णन है। बाली के अन्त्येष्टि संस्कार के पश्चात्‌ झुग्रीव को 
राजपद मिलता है। वर्षण पर्वत पर रहते हुए राम-लक्ष्मण में आध्यात्मिक 
बातें होती हैं, जिसमें लक्ष्मण द्वारा जिज्ञासता प्रकट करने पर भगवान्‌ राम 
क्रियायोण का वर्णन करते हैं। तदनन्तर भगवान्‌ राम के शोक का तथा 

लक्ष्मण का पकिष्किन्धापुरी में कार्य ते उदासीन छुग्रीव के पास जाने का वर्णन 
है। वहा लक्ष्मण के आवेश को बुद्धिमती तारा शान्त करती है। हनुमान्‌ जी 
उनसे बताते हैं कि उशीत राम के कार्य के लिये प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार 
लक्ष्मण का कोप शान्त कर वे उन्हें भणते हैं। इसके पश्चात सीतान्वेषण करते 
ह्ये चानरगण विचित्र गुहा में प्रवेश करते हैं। वहा ते स्वयं प्रभा को देखते हैं। 
उत्त तपस्विनी की सहायता से वे गुफा के बाहर निकलते हैं। वह स्वयं राम 
के दर्शन कर बदरिकाश्रम को चली जाती है। तत्पश्यचात इनकी भेंट सम्पाती से 
होती है। उसने अपना पूर्ववृतान्त वानरीं को पनाया और उसने सीता की 
खोज का परामर्श दिया, जिसे सनकर जाम्बवान्‌ हनुमान्‌ को लइ0का जाने के 
लिये पऐरित करते हैं। 
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क्रष्यमृक-पर्वत के पास राम-लक्ष्मण को देखकर, उन्हें वाली का द्रूत 
समझ कर, सुग्रीव हनुमान को उनके पास  भजता है। अध्यात्मरामायण में 
हनुमान ब्रह्मचारी के वेष में जाते हैं।' वाल्मीकि रामायण में भिष्ठक के रूप 
में जाते हैं। राम के तेज ते प्रभावित होकर हनुमान उन्हें प्रणाम करते हैं।“ 
अध्यात्मरामायण में हनुमान्‌ उनको पर ब्रहम समइने लगते हे” वाल्मीकि- 
रामायण में देव की कल्पना करने लगते हैं। अध्यात्मरामायण में झुग्रीव हनु- 
मान को शाम-लक्ष्मण के विषय में मंत्रणा देता हुआ कहता है, तुम हाथ के 
अग्रभाग ते संकेत करना।' वाल्मीकिरामायण में उसकी और मुख करके खड़ा होने 
का वर्णन है। हनुमान ते राम अपना झौर लक्ष्मण का दशरथ्सुत के ख्य में 
परिचय देते हैं।? और सीता-अन्वेषण के विषय में कहते हैं। हनमान, राम के 
द्वारा परिचय पूछे जाने पर झुग्रीव व अपना परिचय देते हैं और प्रग्रीव ते 
मित्रता करने को कहते हैं, जो उन्हें सहायता करेगा!” शाम भी उनसे मित्रता 
करने के लिये ही आये हैं।” वाल्मीकि-रामायण में लक्ष्मण ने प्रथम ही आकोक्षा 
की है कि वे पुगीव से मित्रता करना चाहते हैं। अध्यात्मरामायण में हनुमान्‌ 
राम लक्ष्मण को कंधों पर ले जाते हैँ।१ वहा लक्ष्मण सम्पूर्ण वृतान्त सुनाते हैं। 


। तथति वलुख्येण हनुमान्‌ समुपागतः । अ0 रा0 ५/1/1। 
भिक्षुस्यं तनौ भेजे शठबद्धितयाकपिः । वा0 रा0 ५/३८2 


2 "विनीतवदुपागम्य राधवीप्रणिपल्य च । वा0 रा0 ५/3/53 
विनयावनतो भृत्वा रामं नत्वेदमब्रववीत। अ0 रा0 ५१/,/11 
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वा0 शा0 ५/5,12 


अ0 रा0 ५/1/1 90, 
अ0 राए ५/1/19, 20 
अ0 रा. ५८/५, 25 
धि? ९10 ४/५४/5, 24 
अ0 रग ५/1/28 
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तुग्रीव भी सीता का वृतान्त तुनाकर तेंदेही के आभरण देता है।! दोनों 

एक दूसरे को संकट में उहायता करने का चन देते हैं। हनुमान्‌ अग्नि की 

साक्षी में राम-सुगीव की मित्रता करवाते हैं। वाल्मीकि-रामायण में मैत्री 

के पश्चात्‌ ही आभरण देने का वर्णन है। तदनन्तर छुग्रीव अपनी और ताली 
की शत्रुता की कारणभूत मथ-दानव की कथा सुनाता है। यह दोनों ग्रन्थों में 
समान है राम हनुमान्‌ को वाली का वध करने का वचन देते हैं। अध्यात्म- 
रामायण में राम के पराक्रम ते आशदि0कत होकर सुग्रीव राम मै दुन्दुभि दैत्य 
के शिर को फेंकने के लिये कहता है! राम उसे पैर के अंगुठे से दस योजन दुर 
फेक देते हैं। पुन: वह सप्त-ताल वुक्षोँ को बेधन के लिये कहता है। राम 

उन्हें एक ही बाण से वेध देते हैं तथा बाण पुन: तरकणा में स्थित हो जाता है।* 
वाल्मीकि रामायण में भी ठीक ऐसा वर्णन है। इसमें राम का पराक्रम देख- 

कर सुगीवं प्रसन्न हो उनसे तालि-वध की प्रार्थना करता है। * अध्यात्मरामायण 
में वह भक्ति भावाभिमुख हो संसार की नश्वरता का वर्णन करता है, वह 
विरक्त सा होजाता है।* राम अपनी माया का प्रादुर्भाव कर उसे कर्म की 
ओर प्रेरित करते हें? यहा राम-भक्ति का प्रतिपादन हुआ है तथा राम 

का सर्वज्ञ एवं माया स्प स्पष्ट होता है। 


अध्यात्मरामायण का वाली-वध का प्रसइफ्ग भी वाल्मी किरामायण 
के समान ही है। अध्यात्मरामायण में वह राम को धर्मज्ञ मानता है। अतः 
वह समझता है कि समदरसी प्रभ उत्ता वध करके पाप के भागी न होगे।? 
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न्न टेप 


यही बात वह तारा को दूसरी बार युद्द में जाते समय बताता है। प्रथम बार 
तुशीव हार जाता है, राम स्वल्प भेद के कारण दोनों को पहचान नहीं पाते 
हैं। दूसरी बार वे उस लक्ष्मण द्वारा पुष्पमाला पहना कर भेजते हैं और 
छिपकर वाली को मरते है! वाल्मीकिरामायण में भी ऐसा ही वर्णन है।* 
दोनों ग्रन्थों में वह राम के इस कार्य की निन्दा करता है। राम उत्ते नीति- 
मय उतर देते हैं। किन्तु अध्यात्मरामायण में वह राम को नारायण पर- 
ब्रहुमस्वसख्प जानकर उनकी स्तुति करता है।” वाल्मी किरामायण में वह हका 
क्षमा प्रार्थी है, * एवम्‌ वह धर्मयुक्त उपदेश सनने का इच्छुक है। "किन्तु वह 
भयभीत नहीं है। वाल्मीकिरामायण में वह अपने कर्म का दण्ड भोगकर निर्मल 
एवँ निष्पाप हो जाता है? श्वम स्वर्ग को जाता है। अध्यात्मरामायण में राम 
की स्तुति कर वह उन्हीं के हाथों, उन्हीं परम पुरूष के सम्मुख यो गियो को 
दुर्लभ परमगत्ति को प्राप्त होता है।° वह राम के कर कमलो का स्पर्श भी 
प्राप्त करता है। राम के चाण निकलते ही वह इन्द्रर्प हो जाता हा” 

वाली राम से अइगद पर दया दृष्टि रखने की याचना करता है। वाल्मी कि- 
रामायण में झगीव चाइगदे चैव 'विध्स्क्वमत्तिसुतमास की इच्छा करता है। 


तारा का विलाप :- 


वाली वध का समाचार झनकर शोक से व्याकुल तारा के विलाप का 
वर्णन है! वाल्मीकिरामायण में पहले हनुमानशफिर राम ने? उसे समझाया 
है। अध्यात्मरामायण में रोती हुई तारा को तत्वज्ञान का उपदेश देकर राम 
। अ0 रा0 ५/2/६५, ५6 
2 वारा ५/18/57 
उ अ0रा0 ५/2/64 
४ ता0 रा0 ५/18/18 
5 ५/18/68} | 
6 अ0 रा0 ५/2/66 7 30 २० ५/2/70 
8 बाएशा0 ४/2172 से || 9 वाएशाए ५/2४/४2 से ५४ 


“| 25- 


उसे शान्त करते हैं।। यहा राम तारा ते कर्म-बन्धन, संसार की नइवरता 
तथा जीव के सर्वव्यापी अव्यय स्वस्प का विशद वर्णन करते हैं। ते उसे नावर 
शरीर के लिये शोक न करने की शिक्षा तथा भक्ति का उपदेश देते हैं। राम 
तारा से कहते हैं कि अपनी पूर्वजन्म की भाक्‍ति-स्वस्प उसने राम का दन किया 
है। तत्वज्ञान का उपदेश उसका अज्ञान समाप्त करता है एवं तारा जीवनमुक्त 
हो जाती है।” वह मुग्रीव ते अइगद द्वारा वाली का औदधर्वदेहिक कर्म 

कराने को कहती है।” वाल्मीकिरामायण* में यह राम के आदेश पर अइचगद 
करता है।? 


| वाल्मीकि-रामायण एवं अध्यात्मरागायण दोना मैं, राम स्वत: 
सुग्रीव को राज्य पद देकर अइ0गद को योवराज पद देने के लिये सुग्रीव से 
कहते हैं। 
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वर्षाकाल में राम, लक्ष्मण सहित पतन पर्वत की देव-निर्मित विशाल 

गहा भें निवास करते हैं। अध्यात्म-रामायण में उल्लेख है कि प्रवर्षण पर्वत” 
पर राम स्फाटिक मणि की स्वच्छ व प्रकाशमान गहा में निवास करते हैं। 
अध्यात्मरामायण में वर्णन हैं कि परमात्मा राम को वनों में विचरते जानकर 
बहुत से 'तिद्वगण पृथ्वी पर मुग और पक्षियों के स्म में उन्ही की सेवा भें 
रहने लगे” वाल्मी किरामायण में वहा रहते हुये वे अनेकों विषयों की चर्चा 
लक्ष्मण से करते हैं। वाल्मीकिरामायण में, रामचिरह में विलाप करते हैं।? 
| अ0 रा ५/5/2 

अ0 रा0 ४/3/31 

अ0 रा0 ५/3/50 
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अध्यात्मरामायण में राम ने लक्ष्मण जे 'क्रिया-मार्ग से आराधना करने की 
पूजापद्गति का वर्णन किया है।' बाद में उनके विलाप का मार्मिक वर्णन भी है।? 


राम विरह :- 


कान्ह) शिना) हिला) माया रस 


पारद-ऋतु में जानकी के विरह में सन्तप्त राम अनेकों प्रकार सै 
विलाप करते हैं और लक्ष्मण से कर्तव्यवियुख सुग्रीव के प्रति कोध व्यक्त करते हैं। 
वाल्मी किरामायण में धर्म की मर्यादा ते च्युत जुगीव को वे वाली की सी 
गति देने को उत्तेजित हो उठे!” अध्यात्मरामायण में राम का स्प अधिक 
रौद्र हे” ते झुग्रीव की कामान्धता और कृतघ्नता का वर्णन कर कहते हैं 
कि जैसे वाली उनके हाथ से मारा गया, वैसे ही आज हूग्रीत भी मारा 
जायेगा, इतना ही नही वे उसको बन्धु-बान्धवो सहित मार डालने के लिये 
कहते हैं। 


लक्ष्मण का किष्किन्धा जाना :- 


मण्या भीन ताम अमच्या उनका दुला भभ (य) कमना हनन कभा पकार. hn SS HRP "माम et Sp कन्याच्यय मक 


राम को उतेजित देखकर लक्ष्मण जी अत्यन्त क्रोधित हो गए और 
स॒गीव को मारने के लिये राम से आज्ञा चाहते हैं। वाल्मीकिरामायण में वे 
लक्ष्मण को समझ्माते हैं। ते लक्ष्मण से कहते हैं कि पूर्व-कृत प्रीति और सख्य 
का स्मरण कर सग्रीव-वध का पाप कर्म न करो! ५ अध्यात्मरामायण में भक्त- 
वत्सल और सखा - प्रिय राम लक्ष्मण से कहते हैं कि सुग्रीव प्यारा मित्र है - 
उसे न मारना, केवल मारने का भय दिखाकर उतर ले आना!” 

अध्यात्मरामायण में लक्ष्मण के 'किष्किन्धापुर जाने के बाद ही कथा- 
कार ने शाम के ब्रहम खूप का और रावण के वधार्थ उनके जन्म लेने का वर्णन 
किया है। रामने भक्तों के लिये और रामायणकथा का लोक में विस्तार करने 
अ0 रा0 ५/४/2२ मे ५0 
अ0 रा0 ५/5/ | ते 7 
ता0 रा ५/5/30,8| अ0 रा0 ४,510 
वा? ५८३1/1 
अंत रा ५/5/13, 1५ 
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के लिये जन्म लिया है! 

इसके बाद कोपा दिष्ट लक्ष्मण का "किष्किन्धा में पहुंचने और 
अइ0गद ते मिलने का वर्णन है।। अइणगद झुग्रीव को सारा समाचार तुनाता है! 
अध्यात्मरामायण में वह पहले हनुमान्‌ को और फिर तारा को लक्ष्मण का 
कोध शान्त करने के लिये भजता है। वाल्मी किरामायण में केवल तारा 
जाती है। दोनों परस्पर सुग्रीव की क्र कामुकता की आलोचना करते हैं। 
अध्यात्मरामायण में तारा लक्ष्मण को देवर कहकर सम्बोधित करती है। वही 
पर वह कहती है कि उनकी कृपा ते ही -सुगीव को यह सुख प्राप्त हुआ है 
और जाति वानर होने के कारण ही वह कामासक्त है। तारा वही यह भी 
बताती है कि सुग्रीव ने सीता के अन्वेषणार्थ देश-विदेश में वानर भेज दिये 
हँ” तारा के कथन से लक्ष्मण का क्रोधशान्त होता है और वे तग्रीत के अन्त: 
पुर पहुंचते हैं।* वाल्मी किरामायण में पुजीव को देखकर उतप्त लक्ष्मण को 
तारा ने ही तर्क-सइ0गत वार्तालाप से शान्त किया। अध्यात्म-रामायण भें 
लक्ष्मण के क्रोध को हनुमान जी यह कह कर शान्त करते हैं कि वानरराज 
लक्ष्मण से भी अधिक राम का भक्त है और राम के कार्य के लिये प्रयत्नशील है।? 
ते अपनी योजना भी बताते हैं। अध्यात्मरामायण में सब जानकर लक्ष्मण 
लज्जित होते हैं। तदनन्तर झुगीव उनकी पुजा करता है। वाल्मीकिरामायण 
में प्ुग्रीव कृतज्ञता ब्यक्त करते हुये सहायता का आश्वासन देता है और उन्हीं 
के सम्मुख वानरीं को बलाने की आशा देता है तथा राजाज्ञा देता है कि जो 
वानर दत्त "दिन में नहीं आवेगे वे मृत्युदण्ड के भागी होंगे! अध्यात्मरामायण 
में कृतज्ञ सुग्रीव सहायता देने के लिये कहता है। किन्तु, वह कहता है कि चह 
केवल सहायक रहेगा - उससे उनका कार्य कहा सिद्ध होगा, क्योंकि राम तो 


2 
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रक्षक और सर्व समर्थ हैं।' यहा पर राम के हून सर्व समर्थ ईशवर स्प का वर्णन 
हुआ है। अध्यात्मरामायण में वानरौ को आदेश देने का वर्णन नहीं है। 
सुग्रीव तुरन्त लक्ष्मण के साथ अइ0गद, हनुमान्‌ आदि को लेकर राम के पास 
जाता है।* 


सीतान्वेषण :- 


as es a pon Fe qh Hie gE SN 


राम के समीप शीघ्र ही असंख्य वानरीं का चतुर्दिक से आगमन 

होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है” अध्यात्मरामायण में इसका वर्णन 
नहीं है। इसमें लुग्रीत राम से मिले के बाद सीतान्वेषण के लिये सैन्य 
आगमन के विषय में राम को सूचना देता है।* अध्यात्मरामायण में वानरीं 
के डील-डील तथा बल का वर्णन वह राम से करता है। अध्यात्मरामायण में 
प्रमुख वानरो के नाम भी गिनाये हैं।!? ग्रीव राम से उन्हें आज्ञा देने को 
कहता है। राम के कहने पर सुग्रीव उन्हें सीतान्वेषण के लिशे भजता है। 
अध्यात्मरामायण में सुगीव वानरौ को एक मास का समर देता है और उससे 
अधिक समय लगाने पर प्राणान्तक दण्ड निश्चित करता है।* 


समस्त वानरीं का सीतान्वेषण के जिये प्रस्थान के बाद हनुमान 
को जाते देखकर राम हनुमान्‌ की प्रशा करते हैं और अपनी नामा 0 कत 
मुद्रिका देते हे” अध्यात्मरामायण का यह प्रसइ0ग वाल्मीकिरामायण में भी 
है। 


सीतान्वेषण के समय मार्ग में एक असर को रावण समझकर मारने 
| अ0 रा0 ५/5/57, 58, 59 
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का वर्णन भी दोनों में हैं।। अन्य वर्णनों में भी साम्य है किन्तु वाल्मीकि- 
रामायण में विस्तृत वर्णन है। अध्यात्मरामायण मेँ अधिक तिस्तार नहीं है! 


वानरो का गुहा-पवैश र्तं स्वयंप्रभा का वृतान्त :- 


अध्यात्मरामायण में विन्ध्या में घुमते हुए एक गुफा का वर्णन 
भी है। वाल्मीकिरामायण में यहा भी विस्तृत वर्णन है। वाल्मीकिशामायण 
में गुफा में घुसने पर वानर को त्पास्विनी धर्माचारिणी स्वगंप्रभा का दर्शन 
होता है। अध्यात्मरामायण मैं गुफा के अन्दर दिव्य-भवन में वे स्वयंप्रभा 
को देखते हैं। वह स्वर्ण-मिंहासन पर विराजमान तुन्दरी योगिनी है, जो 
योगाभ्यास में तत्पर है।* वानरीं का वुतान्त पूछने एवं उसकै द्वारा उनका 
स्वागत करने का वृतान्त वाल्मी किरामायण तथा अध्यात्मरामायण दोनो में 
विस्तृत ख्य में हे? वाल्मी किरामायण तधा अध्यात्मरामायण दोनों में 
विस्तृत स्प से इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकिरामाथण में स्वयं 
प्रभा वानरीं के नेत्र बन्द करते ही उन्हें अपनी शक्ति से महोदधि के निकट 
पहुंचा कर पुन: उसी गुफा में चली जाती है। अध्यात्मरामायण में, उसके 
प्रभाव से वानरों का गुफा से बाहर जाने पर, उसका गुफा छोड़कर राम के 
दर्शनार्थ उनके पास आने का वर्णन है। उनके दर्शन कर भक्तियुक्त सति करती 
है।° अध्यात्मरामायण में स्वयं प्रभा के द्वारा इस स्तुति में ब्रहम-निल्पण, 
राम के मायावतार, सगुण निर्गणस्प तथा उनकी भक्ति का वर्णन हुआ" हे!” 
अध्यात्मरामायण में सभी राम के उपासक और उनकी भक्ति की ही कामना 
करने वाले हैं। अलः स्वयंपरभा भी राम के द्वारा हार्दिक इच्छा के पूछे जाने 
पर जन्म जन्म में उनकी अविचल भक्ति मागती है। राम की आज्ञा से वह 
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बट्रकाश्रम में जाकर वहा प्रश्न का चिन्तन करती हुई शरीर त्याग कर परम- 
पद को प्राप्त करती है।! 


स्वयं प्रभा का पूर्व-वुतान्त दोनों ग्रन्थी में है। "किन्त उतमें भी 
भिन्नता है। वाल्मीकि-रामायण में मय नामक राक्षस ने तुवर्णमय वन माया 
ते निर्मित किया था। हेमा नामक अप्सरा पर आसक्त होने के रारण इन्द्र 
ने उसका वध कर दिया था एवं हेमा को इतत वन की अधिकारिणी बना दिया 
था। स्वयंप्रभा, मेस्सावर्णि की कन्या एवं हेमा की सखी थी। हेमाने उसे 
घर का प्रबन्ध सौपा था। अध्यात्मरामायण में हेमा विश्वकर्मा की पुत्री है। 
उसके नुत्प्त ते प्रसन्न होकर शंड0कर ने उसे यह विशाल दिव्यनगर दिया धा1 2 
स्वयंप्रभा उसकी सखी व दिव्य गन्धर्व की कन्या है। वह मोक्ष की इच्छुक है।” 
अध्यात्मरामायण में वर्णन कह है कि हेमा जब छहमलोक को जाने लगी, तो वह 
स्वयंप्रभा से तपस्या करने को कहती है। उत्ती ने बताया था कि अव्यय 
नारायण, दशरथ के घर में अबतार लेंगे उनकी भार्या को दूँढते हुये जब 
वानर इसत गुफा में आशंगे तो उनका सत्कार करके व राम के पास जाकर उनकी 
स्तुति कर हेमा, विष्णु के धाम को जायेगी।* स्वंयंप्रभा को अध्यात्मरामायण 
में "विष्णु की उपासिका कहा है। इसके लिये विष्णु तत्परा शब्द आया है। 
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इधर सीता की प्राप्ति का कोई चिहन न पाकर, झुग्रीव के 
द्वारा निर्धारित दण्ड का ध्यान कर समस्त वानरगण अद्द0गद मै परामर्श करते 
हैं। अड्ड0गद इस समय वानरीं ते कहते हैं कि वह सुग्रीव के पास जाने से पहले 
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अपने जीवन का अन्त कर लेगा। वे सुग्रीव को पापात्मा व मातूतल्या भ्रातृभार्या 
का भोगी कहते हैं। अइ0गद के शौक को देखकर हनुमान्‌ उन्हें समझते हैं। ' 
अड्0गट के हृदय में नाना संशय उत्पन्न होते हैं।2 वाल्मीकिरामायण के 
आइवासन में नीतिपक्ष है तथा अध्यात्मरामायण में भक्ति-पक्ष की प्रधानता 
है। इपभें हनुमान्‌ उससे राम के प्रभाव का वर्णन करते हैं। भौर प्रग्रीव के 
एति दुर्भावना न रखने को कहते हैं। अध्यात्मरामायण में हनमान्‌ अड्ड0गद से 
राम के विष्णु अवतार का रहस्य भी बताते हैं।” ते कहते हैं कि जल परमात्मा 
ने मनुष्य स्प धारण किया - तो उनकी माया ते हमने वानर स्प धारण किया 
और उनकी सेवा करते हुये समस्त वानरगण ठैकुण्ठ में जायेगें। पूर्वकाल में भी 
तप: स्वस्प वे उनके पार्षद हुये था इस प्रकार अध्यात्मरामायण में वर्णन-भाक्ति 
से पूर्ण व राम के अवतार और मायामय कार्यों मै पूर्ण है। 

वानरीं के द्वारा एायोपवेशन* जटायु-प्रसड्0ग, संपत्ति का पूर्व 
ततान्त, उसके दन्ध पंखौ का उगना आदि प्रस॒द्ृ0गों में अध्यात्मरामायण में 
वाल्मीकिरामायण से साम्य है। दोनों स्थलों पर सीता का पता बताने पर 
पंखो के उगने का वृतान्त हा? अध्यात्मरामायण में एक अन्तर है। वहा पर 
चन्द्रमा द्वारा सम्पाति को दिये गए दार्शनिक उपदेश अधिक हैं।° उसमें देह की 
उत्पत्ति, जीव का कर्तव्य, भोक्तुत्व, अज्ञान तथा पष-दु: षा दि कावर्णन तथा 
जीव और आत्म-तत्व का विस्तृत विवेचन हुआ है। प्रारब्ध कर्मों का, आत्मा 
के अविनाशी स्वरूप का और आत्मज्ञान द्वारा छुखटुःखादि के नष्ट होने का 
वर्णन हुआ है। आत्म-ज्ञान को प्राप्त कर प्रारब्ध-क्षय पर्यन्त मनुष्य को देह 
धारण कर रहना चाहिये। आत्मा का ज्ञान होने पर मोह नष्ट हो जाता है! 
। वा0 रा ५/5५ / & मे 15 तक व अ0 रा ५/7/ 1,12 
2 वा २० ५/53/8, 25 
उ अ0 २0. ५/7/६6 से 22 
प वा0 रा9. ५/४5/20 व अ0 रा0 ५/7/28, 29 
5 30 रा ५/8/53, 53 
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फिर यह शरीर रहे या न रहे! 


समुद्री ल्लंघन-मंत्रणा:- 


मीय हिधा दुकान हिक अका न न 0 


सीता के दर्शन की लालसा से आशा न्वित वानरगणों द्वारा 
अइ0गद के कहने पर परस्पर, समुट्रोल्लंघन करने के लिय अपनी-अपनी शक्ति 
का वर्णन दोनों में समान हे! | इस विषय में जाम्बवान्‌ ने भगवान्‌ के 
वाममावतार के समय 21 वार पृथ्वी की परिक्रमा करने का पूर्व-वुतान्त कहा। 
परन्तु वुद्वावस्था की असमर्थता प्रकट की।? अइ0गद को वापस लौटने में 
संदेह रहा है!” जाम्बवान्‌ हनुर्मानू कोः सर्वश्रेष्ठ समझकर उनके वीर्य की प्रशंता 
करते हैं। हनुमान्‌ का पूर्व-वुतान्त वर्णन कर उनके बल-महात्म्य को बताकर 
उन्हें तैयार करते हैं। हनुमान्‌ के प्रस्थान के समय अध्यात्मरामायण में, 
जाम्बवान्‌ उन्हें आशीवाद देते हा? 


वाल्मी किरामायण एवं अध्यात्मरामायण दोनी में हनुमान्‌ का 

महेन्द्र पर्वत पर चट्ट जाने का उल्लेख है।° अध्यात्मरामायण में वायुपुत्र हनुमान 
का विशालकाय, सुवर्णवर्ण अरुण के समान मनोहर स्वप का वर्णन है। वाल्मी कि- 
रामायण में हनुमान के लइ0का की और प्रस्थान का भी वर्णन किया है। ? 
अध्यात्मरामायण में वर्णन नहीं है। 
| वा० रा0 ५/65/१9 ते 15 तक 

अ0 रा0 ५/१/8 
2 वा० रा ५/७5/१9 

अ0 रा0 ५/9/20, 21 
उ ता0 रा +66.5 से 37 

अ0 रा0 ५/१/12 
५ घा रा - ५/6# ले 38 तक 

अ0 रा. ५०,१1६ ले 20 लक 
5 अ9 हा0 | '- ४/५/25, 26 
& विवश, ह /67/४0 व अ0 २० ५/9/28 
7 , बा रT0 ॥/67/50 
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आ कक न एका€9. कळया 
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हनुमान्‌ जी मकरादि जल-जन्तुओ से पूर्ण समुद्र को लाघने के "लिये 
परमात्मा राम का स्मरण कर, उद्दत होते हैं। देवतागण उनकी बल-परीक्षा 
के लिये नागमाता सुरसा को भेजते हैं। वहा पर सफलता प्राप्त कर ते आगे 
बढ़ते हैं। मैनाक द्वारा स्वागत प्राप्त कर और क्षागर-निवासिनी सिँहिका 
का वध कर वे सामुद्र के दक्षिणी तट पर आते हैं। वहाँ त्रिकूट पर्वट के शिखर 
पर बसी हुईं लड्‌0का को देखकर नगर में घुसते का उपाय सोचते हैं। रात्रि में 
एतेश करने पर - लइ0कापुरी से उनकी भेंट होती है। वह उनको रीकती है। 
उत्त पर वे विजय प्राप्त करते हैं। लड्िकनी उनसे ह्मा द्वारा बताये गये 
राम-णह्यः- सम्बन्धी-वृतान्त तथा लइ0का "विनाश का वर्णन करती है। उसी 
समय वह सीता के निवास स्थान को भी बताती हा तदनन्तर हनुमान सक्षम 
शरीर से लइ0का में प्रवेश करते हैं। वहा सम्पूर्ण नगर में घूमते हुये ते लइण0का 
का कथन याद करके अशोक वाटिका में सीता का दन करते हैं। इसीीसमय 
रावण स्वप्न में एक स्वेच्छाचारी वानर को आया देखकर अशोक-वन में आता 
हे वहा सीता से राम की निन्दा कर अपनी पत्नी बनने के लिये कहता 
है। जानकी के राम के प्रति अटल-ऐेम व अपने प्रति कह शब्दौ को घुनकर 
वह उन्हें मारने को उद्दत होता है। मन्दोदरी उत्ते रोकती है। तत्पश्चात्‌ 
अन्य राक्षपियो को सीता को त्रास देने की आज्ञा देकर चला जाता है! 
इसके पश्चात त्रिजटा स्वप्न का और राक्षसियो के भयभीत होने काः वर्णन है! 
तत्पशचात्‌ जानकी से हनुमान्‌ भेंट करते हैं। राम की मुद्रिका देकर, सीता से 
वार्तालाप करके ते सीता की चुडामणि को राम के लिये लेकर विदा होते हैं। 
लहो बै आने पर, वे वाटिका चिध्वंश कर राक्षसो का तथा अक्ष का वध 
करते हैं। अन्त में, मेघनाथ द्वारा बहमपाश से बाध लिये जाते हैं। इसके बाद 
हमुर्मानु-राघग का त्रम्वाद होता है, जिसमें रावण को तत्व की शिक्षा देकर 
र पृमेकीबारण में जाने. को कहते हैं। तत्पश्चात्‌ लडकादहन का एसइणग आता है। 
लडछक्षा ज़नाकर हनमान्‌ सीता से विदा लेकर पन: वानरो से मिलते हैं। समस्त 
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वानर मधु-वन में प्रसन्नता से मधुपान कर सीता का संदेश राम को छुनाने के 
लिये राम के पात्त पहुंचते हैं। वही हनुमान्‌ सीता का संदेश तथा अन्य समस्त 
दृतान्त जझुनाकर राम की कृपा और भक्ति के अधिकारी होते हैं। 


सुन्दरकाण्ड की कथा की तुलनात्मक समीक्षा 


क (मान fn pon me oun Hf is मक noes आह Neg pA fen यु] 


अध्यात्मरामायण में हनुमान्‌ द्वारा सपुट्रोल्लंघन के विस्तृत वर्णन 
ते कथा प्रारम्भ होती है। उस समय हनुमान्‌ के डल की परीक्षा के लिये, 
देवता नागमती प्रुरमा को भेजते हैं। झुरसा-ए्॒सडएग लगभग वाल्मी किरामायण 
के समान है। अध्यात्मरामायण में जरसा अपना अभिप्राय हनुमान्‌ से व्यक्त 
करती है और उन्हें राम-कार्थ के लिये प्रेरित करती है।! वाल्मी किरामायण 
में हनुमान्‌ पुनः आने की शपथ लेते हैं।° अध्यात्मरामायण मेँ शपथ का वर्णन 
नहीं है। पुरता के क्रोध का एसडइणग समान है। अध्यात्मरामायण में इसके 
पचात मैनाक पर्वत का प्रसइएग आता है। समद्र की आज्ञा से भैनाक मनुष्य 
स्प में हनुमान का स्वागत करने को अपने मणिमय पिरो पर आता है और 
फल-फूद आदि से उनका आतिथ्य करना चाहता है किन्तु हनुमान्‌ कहते हैं कि 
राम-कार्य के लिये जाते हुय वे भोजनादि नहीं कर सकते हैं। मैनाक के सम्मान 
के "लिये वे उसके शिखरों को उंगली ते हू देते हे!” वाल्मी किरामायण में 
भैनाक के पूर्व-वृत्तान्त का विस्तृत वर्णन है। * इन्द्र द्वारा अभयदात आदि 
परसइफगो का भी अध्यात्मरामायण में अभाव है! 


समुद्रो ल्लंघन के समय मार्ग में छाया-ग्राहिणी "मिहिका के एसइ0ग 
। 20 रा0 5//23,2५ 
2 वा रा0 5/1/49 
३ अ0 रा 5/1/26 ले 33 
४ दा शाह 5/।/। 15 से 119 
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का भी उल्लेख वाल्मी किरामायण में विस्तार से है।!। अध्यात्रामायण में 
वर्णन संक्षिप्त है। अध्यात्मरामायण में हनुमान्‌ उसै पैरी से मारते ही? 
वाल्मी किरामाघण में मर्म-स्थान "विदीर्ण करते हैं। 


दक्षिण-तट पर पहुँच कर हनुमाच त्रिकट पर्वत पर स्थित लइ0का 
पुरी कौ देखते हैं। वाल्मी किरामायण में विशद विवेचन है!” हनुमान्‌ वहो 
प्रवेश करने का विचार करते हैं। वाल्मी किरामायण में इसकी विस्तृत व्याख्या 
हे। ये सृक्षम छ्य में लइणका में रात्रि में प्रठेश् करते हैं। वहा राक्षसस्य धारिणी 
लङ्का उनको रीकती है। इस प्रसइ0ग का तीनों ग्रन्थो में समान वर्णन है। 
वाल्मी किरामायण की भाति अध्यात्मरामायण में भी वह हनुमान पर पाद- 
प्रहार करती है। हनुमान्‌ द्वारा मुष्टि-एहार का वर्णन भी दोनों ग्रन्थौ में 
है। वाल्मी किरामायण में लडि0कनी हनुमान्‌ से कहती है कि लदिएकनी के 
पराजित होने पर विपत्ति का आगमन निश्चित है।? अध्यात्मरामायण मैं 
लडि0कनी हनुमान को बताती है कि पूर्वकाल में ब्रह्मा ने कहा था कि चतुर्यृग 
के त्रेता युग में रावण के विनाश के लिये नारायण का राम अवतार होगा! 
सगीव के द्वारा उनकी भार्या की खोज के लिये भेजे गये वानरीं में मे एक के 
प्रहार से जब वह व्याकुल होगी, उसी समय रावण का "विनाश होगा! 
अध्यात्मरामायण में, लड0कनी सीता के निवास-स्थान का भी निर्देश करती 
है। इसके बाद वह कहती है कि बहुत दिनों में अब उसे मोक्ष प्रदायिनी राम 
की स्मृति प्राप्त हुई है और उनके भक्त का दुर्लभ सद्द0ग। 8 इस प्रकार उसका 


। वाएरा० 5/।/180, 190 
अ0 रा0 5/1/38 
वाएरा0 5/2/24 
ताएरा0 5/2/31, 35 
अ0 रा 5/1/५8 ते 53 
अ0 रा0 5/1/54 सै 56 
$$ रा? 5/1/57 
चाएरा9 5/।५/ ते १ 
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ख्प राम-भक्त के स्प में चित्रित है। 


सीतान्वेषण में तत्पर हनुमान्‌, वाल्मी किरामायण में, सर्वत्र 
नगरी में खोजकर अशोक वनिका में स्वत: पदार्पण ठरते हैं - यहीं पर वाटिका 
के समीप प्रासाद में सीता का दर्शन करते हैं।। अध्यात्मरामायण मेँ ते नगर- 
भ्रमण करते हुये लइ0कापुरी के वचन का स्मरण लर अशोकवन में शिशंया वक्ष 
के नीचे बैठी सीता का दन करते हे वाल्मीकिरामायण में ते सीता के 
सौन्दर्यं तथा तेज द्वारा उन्हें सीता समझते हैं। अध्यात्मरामायण में इस प्रकार 
कुछ नही है। वाल्मीकिरामायण में सीता को देख हनुमान्‌ करूण हो उठते 
हैं।” वहाँ वे उनकै स्प, वैभव चरित्रादि का सम्यकू निस्पण करते हैं। दोनों 
में अति दीनवदना, मलिनाम्बरधारिणी, एक देणी धारण की हुई सीता 
का स्प है!" वाल्मीकिरामायण में राष्षत्तियों से घिरी हुई हैं।? अध्यात्म- 
रामायण में बुक्ष के पते में 'श्विपकर हनुमान्‌ जानकी का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। 
वहीं पर दोनों ग्रन्थों में आते हुये रावण को देखकर हनुमान्‌ पत्ती में छिप 
जाते हैं।° वाल्मी किरामायण में रावण सोकर उठते ही अपनी विशिष्ट रानियौं 
सहित आया है। अध्यात्मरामाथण में यह कथा है कि रावण को स्वप्न हुआ 
था कि राम का सन्देश लेकर आया हुआ रक वानर पक्ष्म रूप से वृक्ष की शाखा 
पर बैठा देख रहा है। अतः वह स्वप्न को देखते ही जानकी को इसनिथे 
दुखी करने आता है जिससे वह दुत राम के पास जाकर सब वृतान्त व्हे!” 


वाल्मी किरामायण में सीता के समीप वह कूर कामान्धता का 


| ता0 रा 5/५ सं0 एवस 5/1 5/53 
अ0 रा0 5/2/1,8,9 
ता0 रा 5/15/20, 26, 5/15/18, ५३ 
ता0 रा 5/15/53 छ अ0 रा0 5/2/8,9 
चा0 रा0 5/15/38 से 54 
अ0 रा0 5/2/2/ ५ 
अः रग . 5/2/5, 19 
आनम्दरामायण सार १/७१, 71 
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परिचय देता है।! अध्यात्मरामायण में वह राम की निन्दा कर सीता के 

प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है।* वाल्मीकि रामायण में सीता उसका तिरस्कार 
कर नेतिक उपदेश देती हैं। वह रावण की अत्यधिक भर्त्सना करती हैं। अध्यात्म- 
रामायण में भी वाल्मीकिरामारण की भौति बीच में तृण रखकर ते रावण को 
कठोर वचन कहती हैं।” अध्यात्मरामायण में सीता की कटक्तियो को सुनकर 
रावण सीता को मारने को उद्दत है। मन्दोदरी उसे इस कार्य ते रोकती है।" 
रावण राक्षसियो को आज्ञा देता है कि भय अथवा आदर ते ते सीता को उसके 
अनुकूल करें।? वाल्मीकि रामायण में वे सीता को रावण के प्रति उन्मुख करने 

का प्रयत्न करती हँ! अध्यात्मरामायण में वे उनको तरह-तरह से भयभीत करती 
हें” दोनौं ग्रन्थों में त्रिजटा के स्वप्न का वर्णन है।१ वाल्मी किरामायण में 

वे भयभीत राक्षसियौं कौ सुरक्षा का वचन देती हैं। अध्यात्मरामायण में वे 
उनका भय देखकर स्वयं मूर्च्छित हो जाती है।” 


जानकी मे भेटे :- 


म्याच अलान कवक आनम अतः हति) भवि हा अष (नामके 


तदनन्तर सीता का शोक, से सन्ततत्प होकर वेणी के टुट्रे धार्गो 
द्वारा आत्महत्या करने का पएसड0ग वाल्कीकिरामायण के समान ही है।!° 


निशाचरियो के जाने के उपरान्त अध्यात्मरामायण में हनुमान 
वृक्ष की शाखा पर स्थित होकर ही मधुरवाणी से रामचरित्र का वर्णन करते हैं। 
| वा रा 5/7/20 
अ0 रा0 5/2/20 सै 50 
अ0 रा0 5/2/51 से 35 
अ0 रा0 5/2/57, 38 
अ0 रा0 5/2/10 
ला0 रT0 5/228 
अ0 रा 5/27५5 से ५6 
अ0 रा0 5/2/49 हैं 5५ व वा रा0 5/23 सर्ग 
लर .5/2५/५ ल॒ अ0 शा0 5/2/56 
10 अछ गछ 5/572 व वा0 रा0 5/26/१9 से 30 
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उसे पुनकर सीता उस कथा के कहने वाले को सामने प्रकट होने के लिये कहती 
हैं। वाल्मीकिरामायण में ते राम-लक्ष्मण के शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन करते 
हैं। मैत्री-वृतान्त बताते हैं एवं अपना जीवन-परिचय उनकी शद0का निवारण 
हेतु देते हैं।” अध्यात्मरामायण में ते अपने को राम का दास और हुग्रीवका 
मन्त्री कहते हैं। सीता के पूछने पर वे वानर सुग्रीव व राम की मैत्री का 
परिचय देते समय राम-नामाडि0कत मुद्रिका देते हे” वाल्मीकिरामायण में 
भी इसका उल्लेख है। पूर्ण विश्‍वस्त होकर सीता अपनी चिपतियौँ तथा रावण 
द्वारा निश्चित अवधि की पचना देती हैं।' अन्य प्रसइ0ग समान हैं। दोनों 
में इसी समय हनुमान ने सीता से चूड़ामणि लेकर विदा ली है।? सीता 
हनुमान्‌ ते जयंत प्रसंग को भी बताती हैं।? अध्यात्मरामायण में जयन्त के 
द्वारा पैर में चोच मारने का प्रसइ0ग हे!” अन्य प्रसइएग समान हैं। 


ता टिका-तिध्तंस :- 


क इमम ००आ. ७,७७७. वर) ७ आओ रण, आज आर, 


वाटठिका-विध्वँस का उद्देश्य वाल्मीकिशामायण में शत्र बल-ज्ञान 
की परीक्षा एवं रावण का क्रोध उत्पन्न करना है। अध्यात्मरामायण में भी 
वे राम के कार्य हेतु रावण से मिलने के लिये ही यह कार्य करते हैं।? 


निशाचरियो के द्वारा हनुमान्‌ के विषय में पुछे जाने पर ते कहती 
हैं कि इस राक्षसी माया को आप ही जानें। राक्षसियां तुरन्त रावण के पास 
उसकी सचना देती हैं, ते हनुमान्‌ सीता सम्भाषण को भी बताती है। राक्षसो 
| अ0 रा 5/3/18 
2 चा0 रा0 5/28/7 व अ0 रा0 5/3/12 
इ अ0 रा 5/3/32 ते 35 तक 
५ अ0 २0 5/3/38 से ५५ तक 
5 चा0 रा 5/38/68 व अ0 रा0 5/3/49/52 
6 चा रा 5/38/ | ते 37 
7 वा0 रा 5/41/,।3, 21 
8 अधः? {5/3/10 
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का वंध कर हनुमान्‌ रावण-पुत्र, अक्ष का वध करते हैं। ताल्मीकिरामायण में 
राक्षसो के नाम भी गिनाये गवे हैं। ! 


हनमा व्‌ का ब्रह्मपाश बन्धन :- 


teh gm ७०० वाव RNS मा मे काका 40 आळ्या कमाइ कथ्‌ उब, चम्यागद सभाः कका) 


युद्ध भें अक्ष का वध सुनकर रावण मेघनाद को भेजता है। वह 
ब्रहुमास्त्र ते हनुमान: को बाध लेता है। वाल्मीकिरामायण में ड्रहमात्त से मुक्‍त 
होने में अपने को असमर्थ समझकर तथा रावण से वार्तालाप करने के लिये ही 
हनुमान बंधते हैं।” अध्यात्मरामायण में ऐता वर्णन नही है। कारण न देवर 
ग्रन्थकार ने यह कहा है कि जिनके नाम-जप ते भक्तजन एकक्षण में ही अज्ञानकत 
बन्धन को काटकर परम पद पाते हैं, उन्हीं के चरणों का ध्यान करने वाले 
समस्त बन्धनौ ते मुक्त हनुमान्‌ का बड्रहमास्त्र आदि बन्धन क्या करते हैं।” 


वाल्मीकि रामायण में रावण के दरबार के प्रताप और शेइवर्य का 
अधिक वर्णन है जिते देखकर हनुमान्‌ सशंकित हो गये!” भध्यात्मरामाथण में 
रावण ने प्रहस्त को हनुमान्‌ का वुतान्त पूछने का आदेश दिया] 


हनुमान्‌ रावण संवाद :- 


अध्यात्मरामायण में हनुमान्‌ रावण को आत्म-तत्च का विवेकपूर्ण 
दार्शनिक उपदेश देते हैं और भक्ति एवं विवेकपूर्ण मार्ग का वर्णन कर उसे राम- 
भक्ति करने के "लिये कहते हैं।” कुद होकर रावण हनुमानको मार डालने की 
आज्ञा देता है। उस समय विभीषण दूत को अवध्य कहकर रावण को रोकता है। 
"विभीषण उनके लिये बध के समान ही दण्ड निर्धारण करने को कहता है।° 
| वा0 रा0 5/1/15/16, ५7 
2 वाए रा0 5/18/52 से 55 
5 अ0 रा0 5/5/99/100 | 
५ वा0 रा0 5/19/20 
5 ३9 रा 5/5 215 है 25 तक 
6 #0. रुप, - 3275 1 /32 
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वाल्मी किरामायण में भी विभीषण ही परामर्श देता है। रावण हनुमान्‌ की 
पूछ जलाने की आज्ञा देता है। 


लड0क] दहन :- 


क ली) 


वाल्मीकिरामायण में लइ0का दहन का व्यापक चित्रण है। ! अध्यात्म- 
रामायण में संक्षेप में। अध्यात्मरामायण में सीता की प्रार्था पर तथा वायु का 
पुत्र होने के कारण अग्नि उन्हें जला न सकी। वाल्मीकिरामायण में भी ऐसा 
वर्णन है! वाल्मी फिरामायण में वे सीता के जलने की शडफका से भी आशडि0कत 
होते हैं "किन्तु चारणो से उनके अक्षत होने की बात पनकर उनसे पुनः मिलने की 
इच्छा करते हैं।” अध्यात्मरामायण में राम का महत्व वर्णन क् के लिये औरभी 
कहा गया है कि जिसका नाम तापत्रयस्प अग्नि को शान्त करता है उसके दुत 
को यह अग्नि कैसे जला सकती है।” अध्यात्मरामायण में हनुमान्‌ को चोर 
कहकर सारे नगर में घुमाया जाता है।* वाल्मीकिरामायण में पहले घुमाकर 
तब आग लगाने का वर्णन है। 


सीता से विदा और राम को मीता का सन्देश पुनाना :- 


boomy Tome Been vet WAN FR He fhe ghee probe eg Sue aod dp Pete fp htt gee hss Wp त ppp ffi er AR WEN Pek fumes sees Hees sh ipo PR Fo ७४ ०००७ Af *ए ee SN Yo 


अध्यात्मरामायण में ते सीता मे चिदा लिने जाते हैं और उन्हें 
आइचवासन देते हे? वाल्मीकिरामायण में यह प्रसइ0ग कुछ विस्तृत है। वही 
हनुमान से वे एक दिन और ठहरने के लिए कहती हैं।° अध्यात्मरामायण में 
सीता कहती हैं, तुम जा रहे हो, मैं वैते प्राणधारण करूं! अध्यात्मरामायण 
में ते सीता को कन्थे पर चढ़ाकर ले जाने को कहते हैं। ° वाल्मी किरामायण 
में पीठ घर ले जाने का वर्णन है। अध्यात्मरामायण में सीता कहती हैं कि यदि 
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राम राक्षसौ का संहारकर उन्हें ले जानेंगे, तो उनकी अमर कीर्ति होगी। 
वाल्मीकिरामायण में वर्णन है कि परपुरूष का स्पर्श ते नहीं कर मकती हैं 

और विजय-लाभकर्ता रार को भी देखना चाहती हैँ!? अध्णात्मरामायण में 
समुद्रतट पर हनुमान वानरीं से मिलते हैं। वहां प्रसन्नता में वे मधुवन को. 
उजाडुकर फिर राम से मिलने जाते हैं। द्घिमुष आदि प्रस्नदएण भी रामायण 
के समान हैं। अनुमान सीता का तृतान्त राम को सनाते हैं, उनसे मिलने 

का वर्णन करते हैं और सीता की दी हुई चूडामणि देते हैं और जयन्त प्रसइ0ग 
भी डताते हैं। प्रसन्न होकर राम हनुमान्‌ का आलिइएगन कर उन्हें अपना 
सर्वस्व सौंप देते हैं। वाल्मीकिरामायण में भी यही पर पुन्दरकाण्ड की कथा 
समाप्त होती है। अध्यात्मरामायण का कधाकार शाम की भक्ति के वर्णन 
हेतु कहता हे कि जिनकी पूजा कर भक्तजन चिष्णपद प्राप्त करते हैं, उनके 
आलिइ0गन कौ पाने वाले पवन-पुत्र धन्य हैं।” 
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राय का प्रत्याशित कार्थकर हनुमाच के आने पर राम ने उनकी 
प्रशंसा की। सीता की प्राप्ति के लिये ठ्य राम समुद्रो ल्लंघन के विचार से 
हतोत्साह हो उठते हैं। सुग्रीव द्वारा ढाटुस बंधाथे जाने पर राम को आणा 
होती है और वे हनुमान्‌ से लइ0का के "तिषय में पूछते हैं। हनमान से लइ0का- 
पुरी की "स्थिति, सुरक्षा तथा तैन्य-डल इत्यादि जानकर राम विजया महर्त 
में सेना सहित प्रस्थान करते हैं। मलयाचल और सह्या ट्रि पर्वतो को पारकर 
समुद्र-तट पर पहुंचते हें वहा के सीता की स्मृति से ट्रुखित होति हैं। 


उधर रावण हनुमान्‌ द्वारा लइ0का विष्वंस आदि का स्मरण कर 
मंत्रियों के साथ मन्त्रणा करता है। ते उसे निश्चितत विजय का आश्वासन देकर 
युद्ध की ओर प्रेरित करते हैं। परन्तु उसी समथ वहा कुम्भकर्ण राम के बहम हाने 
का वर्णनकर, रावण को तत्व-ज्ञान का उपदेश देते हुथे सीता को लौटा देने 
का परामश देता है। उसी समय राम-भक्त विभीषण भी आकर रावण को, 
सीता को लौटा देने का परामर्श देता है। उसके परामश को सुनकर रावण 
विभीषण का तिरस्कार करता है। रावण को चेतावनी देकर "विभीषण अपने 
चार मन्त्रियो सहित आकाश मार्ग से राम के समीप आता हे! पुग्ीवके 
द्वारा आशइ0का' व्यक्त की जाने पर भी राम उत्ते शरण में आया जानकर 
स्वीकार कर लेते हैं। शरणागत विभीषण का, राम तुरन्त समुद्र के जल से 
राज्या म्िधिक कर देते हैं। इसी समय शुक नामक रावण कामंत्री विभीषण को 
लेने आता है और रावण का संदेश कहने पर राम-सेमा उसे अनेक प्रकार से 
दण्डित करती है। शुक के द्वारा दूत को अवध्य कहने पर वे उपे मुक्‍त कर देते 
हैं और वानरीं की रक्षा में वह छोड़ दिया जाता है! 


मुद्रनतट पर, राम समुद्र की धष्टता को देखकर कुट्ट होते हैं और 
वे हुखा डाले की: योजना करते है राम का रीद्र स्प देखकर, सागर स्वयं 


नन मिठैन 


दिव्य रत्नादि लेकर प्रकट होता है। वह राम की अनेकों प्रकार से स्तति 
करता है। राम के अमोघ वाण का लक्ष्य हुझुकत्य नाम का देश होता हैः 

समुद्र स्वयं राम को नल द्वारा पुल निर्माण की रोजना ला परामर्श देता है! 
नल शवँ सैन्य सहयोग ते पुल का निर्माण होता है। राम वहा पर सेत॒वन्ध 

कै आरम्भ होने पर रामश्वर महादेव की स्थापना करते हैं और उनका पुजन 
करते हैं। समुद्र को पारकर वे हुबेल पर्वत पर पहुंचकर अतिविस्तीर्ण लइ0कापुरी 
को देखते हैं। 


इसी समय झुक नामक दैत्य, वानरों ते मुक्त हो, रावण के पास 
जाकर सम्पूर्ण विस्तृत वृतान्त व राम के सैन्य बल का वर्णन रावण भे करता 
है और सीता को लौटा देने को कहता है। रावण द्वारा तिरस्कृत हो वह 
अपने घर चला जाता हे! यही पर गक के पूर्व चरित्र का वर्णन है। झुक के 
जाने पर रावण की माता का पित्ता, मात्यवान, रावण को सीत्ता लौटा देने 
का परामश देता है और लइ0का विनाश के "लिय उपस्थित अपशकु्नों का 
वर्णन करता है! रावण मात्यवान्‌ का भी अपमान करता है। इसके बाद 
वह राक्षो को युद्ध के लिये नियुक्त करता है! 


इधर रामचन्द्र अपने अर्धचन्ट्राकार ताण मे रावण के इदेत-छत्र और 
दशो मुकुट काट डालते हैं। 


राम की लेना लइ0का को चारों ओर मै घेर लेती है। दोनों 
ओर से युद्द प्रारम्भ हो जाता है। मेघनाद अटुशय होकर राम की सेना का 
संहार करता हे! राम को बुद्ध देखकर वह नगर वापस लौट जाता है। राम 
हनुमान्‌ से ट्रोणाचल पर्वत ते दिव्य-औषधि मंगाकर मुत वानरो को जी चित 
करते हैं। इतके बाद इन्द्रजित्‌ को रक्षार्थ नियुक्त कर स्वर्थं रावण बुद्ध करने 
के लिये आता है! वहा विभीषण की ओर कह मय-दानव की दी हुई शक्ति 
को छोड़ता हे! राम द्वारा अभय-प्रदत विभीषण की रक्षार्थं लक्ष्मण आगे आते 
है। बह अमोघ शक्ति लक्ष्मण के झरीर में घस जाती है। वे मच्छित हो जाते 
हैं। हनुमाण्‌ उन्हें राम के पास उठाकर ले जाते हैं। राम उन्हें देखकर शोकाकुल 
हौ, जाते हैं। राम हनमान्‌ ते पुनः ट्रोणाचल से महोषधि लाने के लिये कहते 
हैं। रावण द्वारं भेजा गया कालनेमि उनके मार्ग भें विघ्न उपस्थित करता है! 
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उस पर विजय पाकर हनुमाच औषधि लाकर लक्ष्मण को जीवित करते हैं। 


भगवान्‌ राम के वाणो पे विहवल होकर रावण राक्षसो से कहता 
है कि साक्षात्‌ नारायण ने उसके विनाश के लिये अवतार लिया है। वहा से 
यह अपनी सहायतार्थ कुम्भकर्ण के पास जाता है। कुम्भकर्ण उमे नारद ते ज्ञात 
हुई बातों ते अवगत कराता है। वह कहता है कि "विष्णु ने राम स्प से रावण 
के विनाश के लिए अवतार लिया है। अतः उसे जानकी लौटा देनी चाहिये। 
वह रावण को राम-भाक्ति की शिक्षा भी देता है। रावण द्वारा कटु वचन कहे 
जाने पर युद्ध के लिये आता है। दुद्व क्षेत्र में वह विभीषण से मिलताहै और 
उसकी प्रपांसा कर वह उस्को युद्ध क्षेत्र से चले जाने के लिये कहता है। राम 
व कुम्भकर्ण में युद्ध होता है। कुम्भकर्ण राम के हाथों मारा जाता है। इसी 
समय देवता तथा नारदा दि परमात्मा राम की स्तुत्ति करते हैं। इधर इन्द्रजित्‌ 
निकुम्भिला गुफा में यज्ञ करने जाता है। विभीषण इस कार्य का पत्ता लगाते 
हैं और इन्द्रजित्‌ के वध का उपाय राम को बताते हौँ "विभीषण तथा हनुमान्‌ 
आदि के सहित लक्ष्मण निकुम्भिला के स्थान पर जातै हैं। वहा लक्ष्मण व इन्द्र- 
जित के मध्य युद्ध होता हे! लक्ष्मण वाण से उसका वध करते हैं। 


पुत्र-शोक से व्याकुल रावण सीता को मारने को उद्यत होता है। 
किन्छु स॒पाएव के समझाने पर शान्त हो जाता है। तत्पश्चात्‌ राम-रावण 
युद्ध होता है। राम के वाण से व्याकुल रावण लडका लौट आता है। तत्पश्चात्‌ 
वह पुक्राचार्य ते परामर्श करता है। उनकी आज्ञा से पाताल में एक गुहा तैयार 
कराके होम करता है। विभीषण राम से इस हवन को विनष्ट करने को कहते 
हैं। अइ०गद- व हनुमान्‌ चहा जाते हैं। विभीषण पत्नी सरमा की सहायता सै 
होम-स्थान देखकर कुद्ध रावण अद्द0गद को मारने उठता है) तब यज्ञ-विघ्वंस 
कर वानर झुले आते हैं। रावण मन्दोदरी को ढाटुस बंधाकर उस्तै अपनी म्रृत्योप- 
रान्त सीता को मारने और चिता में एतिश करने की आज्ञा देकर यद्व के लिये 
आता है! मन्द्रीदरी यहीं पर रावण को समझाती हई विष्ण के अवतार- 
स्लह्प का कान करती है। - राम-रावण का युद्ध होता हे) इसी समय इन्द्र- 
मातहिं सहित क्षषना रथ राम के पास भेजते हैं। रावण-राम को अपने वाणों 
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से व्यधितकार मातलि को वेध डालता हे! शाम ने ऐन्द्रास्त्र मे रावण के एक 
सौ एक शिर काट डालने का सफल उपक्रम किया "किन्तु फिर भी रावण छा 
विनाश न देखकर राम चिन्तागस्त होते हैं। इस पर विभीषण बताता है 
कि रावण के नाभि देश में अमृत मुराक्षित है - उसे सुखाने पर ही रावण का 
विनाश होगा] शाम आग्नेयास्त्र उसकी नाभि में मारते हैं। मातलि 

के स्मरण दिलाने पर महान्‌ तेजस्वी बहास्त्र से राम रावण का वध करते हैं। 
राम के हाथों मरकर रावण सायुज्ज मुक्ति प्राप्त करता ह। देवता गण राम 
की स्तुति और पुष्प-वर्षा करते हैं। 


इसके बाद शौक सन्तप्त विभीषण को लक्ष्मण तत्ठ-ज्ञान का 
उपदेश देते हैं और उसके द्वारा रावण का औध्व-दैहिक कार्य-मम्पन्न कराते हैं। 
राम की आज्ञा ते इसी समय विभीषण सम्मानपूर्वक जानकी को लाता है! 
राम उनके चरित्र के विषय में पन्देहयुक्‍त बातें कहते हैं। सीता राम के विश्वास 
के लिय और लोगों के निषचय के लिए अग्नि में प्रवेश करती है। साक्षात 
अग्नि-देव उनकी पवित्रता के प्रमाण के लिये विदैह पुत्री को गोद में लेकर 
पकट होते हैं। राम, जानकी-ग्रहण पर प्रसन्न होते हैं। राम इन्द्र से समस्त 
वानरो को जीवित करने के लिये कहते हैं। इन्द्र अमृत-वर्षा ते सबको जीवन 
देते हैं। इसके पश्चात्‌ विभिन्न स्थानो को देखते हुये सगत्त वानरगणो के 
सहित राम-सीता-लक्ष्मण, अयोध्या की यात्रा करते हैं। मार्ग में भरद्वाज का 
आतिथ्य स्वीकार कर भरत ते मिलते हैं। इसके बाद राम का राज्याभिषेक 
और वानरीं. की विदाई कावर्णन है। ग्रन्थ प्रशा के वर्णन ते युद्ध काण्ड की 
समा प्तिहोती है। 
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राम-कार्य को सम्पन्न करने पर राम द्वारा हनुमान्‌ के ति 
कतङ्ञता व्यक्त कर उनकी प्रशा करना, समुद्रौल्लंघन की चिन्ता से व्याकुल 
होना और हूग्रीव द्वारा आश्वस्त कराया जाना, हनुमान से लइ0का का 
रूप पूछना और विजया नामक पुभ-मुहर्त में लइ0का की ओर प्रस्थान करना 
आदि प्रसदफगो का अध्यात्मरामारण में वर्णन हुआ है और इन ए॒सदरणगो की 
वाल्मी किरामायण से साम्यता है! दोनों ग्रन्थों में समुद्र तट पर पहुंचकर 
सीता के दु:ख से राम दु:खी होते हैं। अध्यात्मरामायण में वर्णन है कि उनका 
दुःखी होना लीलामात्र है क्यौंकिएुख-दु:ख देहाभिमानी को होते हैं। राम 
तो साक्षात ब्रहम हैं। अपने मायिक गुणो से ही ते सुखी और दुःखी दिखाई 
देते हैं।! इसका उद्देश्य आध्यात्मिक तत्वों का वर्णन करना है। साथ ही 
राम के बहम होने की बात बताना भी लेखक का उद्देश्य है। 


लइ0कापुरी में रावण का मन्त्रियो के साथ मन्त्रणा करने का वर्णन 
भी समान ही है। 


विभीषण-शरणागति :- 
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अध्यात्मरामायण में विभीषण के तिरस्कार के पहले राक्षसराज 
रावण और कुम्भकर्ण का वार्तलाप होता है।” इसमें वह राम को परज्नहूम 
कहता हे और सीता को लौटा देने का परामर्श देता है।” 
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अध्यात्मरामायण में विभीषण काएसडएग बहुत हुए अंगों में 
वाल्मी किरामायण के समान है। केवल "विभीषण काचिटण भक्त-स्प मैं किणा 
गया है। भागवत्‌ प्रधान विभीषण ने राम-सीता के आध्यात्यित स्प का 
परिचय कराया है।' रावण द्वारा 'तिरस्वृत होने पर दाल्मीकिरामायण की 
भाति वह राम के पास चला आता हे! ? 

वहा पहुँचने पर वाल्मीकिरामाथण में राम के सेना नायको ने उत्त 
पर सन्देह किया। राम के समस्त मंत्रिमण्डल ने विभीषण में दोष देवे!” केवल 
हनुमान्‌ ने विभीषण को मित्र बनाने का परामर्श दिघा।* अन्त में राम 
हनुमान्‌ के पक्ष का समर्थन कर और अपने शरणागत-धर्म को प्रमाणित कर विभी- 
घण को अपनी शरण में ले लिते हैं? राजनीतिज्ञ राम ने विभीषण को अपना 
सुहृद बनाकर रावण के पैन्यबल का ज्ञान प्राप्त कर लिया।? रावण-वध का 
संकल्प कर, राम ने सागर के जल ते लक्ष्मण द्वारा विभीषण का राज्णाभिषेक 
कराया।' अध्यात्म-रामाथण में केवल सुग्रीव विभीषण पर संदेह करता है।° 
किन्तु राम अपनी शक्ति के विषय में बताकर अपनी शरणागत-भवहारी-नी ति 
को कहकर "विभीषण को शीघ्र लाने को कहते हैं। राम कहते हैं - सकृदेव एपन्नाय 
तवास्मीति च याचते। अभयं तर्वभतेम्यो' ददाम्थे तद्रतं मम! ? इारणापन्न 
विभीषण प्रसन्नवदन राम व लक्ष्मण की भक्तिपूर्ण स्तुति करता है राम के 
आध्यात्मिक छप का वर्णन करते हुये वह संसारसाग ते रक्षा हेत राम की 
1 अ0 रा0 6/२/३५ ते ५3 तक 


2 "विभीषणो रावणवाक्यतः क्षणा दिप्ठज्य सर्व सपरिच्छदगुहम्‌। 
जगाम रामस्य पदारविन्दयौ;, सेवाभिकाक्षी परिपूर्ण मानस: । 
-अ0र 10 6/2/46 


उ ताएरा 6/17/18 ते ५१ तक 
५ घा) रा0 6/17/50 ते 68 तक 
5 वताए राए ४/५६/22 ते उम तक 
6 ता0 रT0 6/१/8६ 7 

7 वाएरा ६/19/26 

8 अ0 रा - 6/3,/0, 8, १ 

१ अत रप  5/3/12 

10 अं रॉ 6/3/15, 16 
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स्तुति करता है।' "विभीषण कर्मवन्धन को नष्ट करने वाली भक्ति और उससे 
प्राप्तहोने वाले ज्ञान की कामना करता है।? वह राम की आसक्तिम्पा 
भक्ति की याचना करता है। राम उसे अपने तत्व के स्प में भक्ति व भक्त 

का महत्व बताते हैं।” इस प्रकार सम्पूर्ण प्रसड0ग आध्यात्मिक वातावरण का 
है। राम अपने दर्शन के प्रभावस्वक््य विभीषण को नद0का के राज्य पद पर 
अभिषिक्त करते हैं। वे कहते हैं कि जब तक छुट रहेणी विभीषण लडका का 
राजा रहेगा। 


भक्ति की महता बताते हुये वानरगण कहते हैं कि 'तिभीषण उन 
सब से श्रेष्ठ है क्योंकि उसने केवल भक्ति से ही भगवान की शरण ली है।' 


रावण-दूत-प्रेषण :- 


इसी मध्य रावण द्वारा भेजे गये राम-सैन्य-बल के एजिज्ञाम्न रावण 
के दूत आने लगे। वाल्मीकिरामायण में कई दूतों का वर्णन है।? किन्तु 
अध्यात्मरामायण में झुक का सम्वाद ही उल्लिखित है। दोनों ग्रन्थों में तर्व- 
प्रथम शार्टल ने सेना का निरीक्षण कर रावण से "निवेदन "किया है।? तत्प- 
श्चात पु-सम्वाद है। वानरमेना द्वारा उत्ते कष्ट पहुँचाने का वर्णन अध्यात्म- 
रामायण और वाल्मीकिशामायण में है। सुग्रीव द्वारा ही दोनो में सन्देश 
भजने का वर्णन है। अन्तर केवल इतना है कि वाल्मीकिशामायण में अइ0गद 
की मन्त्रणा एवं छुग्रीव की आज्ञा से उपे पुल: बाध लिया जाता है। अध्यात्म- 
रामायण में राम की आज्ञा से उसे पकडते हैं। 
। अ0 रा0 ७/३/15, 16 
2 अ0 रा 6/३/36 ३ अए रा0 6/3/39 
५ 30 रा0 6/3/५1 
5 वा0 रा0 6/20, . 6/२5 
6 अ0 शा. ६/3/49 : 
ए 30 इफ, ६/3/55. तथा बहकर वा0 रा0 6/20/32 से 55 
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समुद्र तरास व सेतुबन्ध :- 


वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा तीन दिन तक समद्र की प्रार्थना 
करने काउल्लेख है। अध्यात्मरामायण में दिनो का वर्णन बी है समुट्र 
द्वारा राम का स्वागत न करने पर ते दुद्व हो उठते हैं और उपे कया डालने 
का निश्चय करते हैं। वाल्मी किरामायण में वाणानुत्तन्धान पर लक्ष्मण उन्हें 
रोक्तै हैं। अध्यात्मरामायण में उनके रौट्र स्प को देखकर क्षभित हो सम्द्र 
'दिव्यस्प में मर्णियो आदि को लेकर प्रकट होता है। वाल्मीकिरामायण में 
भी वह राम के क्रोध करने पर एकट होता है। "विनम्र होकर वह नल द्वारा 
सेतुबन्ध-निर्माण का उपाय बताता है। अध्यात्मरामायण मेँ वह अपने को 
जड़ बताकर सुष्टि की रचना का वर्णन करता हुआ राम कै निर्गुण छप का 
वर्णन करता है? और शरणागत होकर राम से अभयदान मागता है।” वह 
अपनी दैन्यम॒क्त वाणी ते राम को शान्त करता है। समुद्र द्वारा की गई 
स्तुति में आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन हुआ है। रेसे 'वतिवेचनो के लिये 
भिन्न-भिन्न स्थलों पर स्तोत्रो की योजना हुई है। राम के अमौध वाण का 
लक्ष्य समुद्र ने उतर की और दुमकुल्य नामक देश बताया। 


नल द्वारा पुल-निर्गाण और उसळी निर्माग-कला का, विश्वकर्मा 
का आशीवाद रामायण में वर्णित है। अध्यात्मरामायण में वह 'बिशवकर्मा , का 
पुन्न कहा/गया है। सेतुबन्ध के निर्माण का रामायण में विस्तृत एवं चित्रात्मक 
वर्णन हें? अध्यात्मरामायण में वर्णन अति संक्षेप में है। उसमें यह पुल एक सौ 
योजन "विस्तीर्णं है। अध्यात्मरामायण में तेतुबन्ध के आरम्भ होने पर रामेश्‍वर 
। वारा 6/20 /! भे 7 तक 
2 अ0 रा0 6/3/68 से 76 तक 
उ अ0 २० 6/3/18 
४ अए रा 6/3/15 भै 78 तक 
5 वाएइा0 6/२२/51 है .& $ तक 
6 अध हा0 6/5/87 : 
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महादेव की स्थापना का वर्णन टै।' यह प्रसदृएग गन्ध में सर्वथा नवीन है। 
वाल्की फिरामायण में इसका उल्लेख नहीं हुआ है। भगवान्‌ ने रामेश्‍वर महादेव 
की स्थापना कर उनका पूजन किया] उनकी पुजा के महत्व का वर्णन भी वही 
पर है) राम ने कहा है फ्रि जो शिव का दर्शन कर सेलुहन्ध को प्रणाय करेगा 
वह ब्रह्ममहत्यादि पापी ते मुक्‍त हो जायेगा) जो सेठषन्ध में स्वान कर, शिव 
का दनकर सेतुबन्ध को प्रणाम कर काशी के गड0गाजल से रामेषवर का अभिषेक 
करके जलके पात्र को सागुद्र में डाल देगा, वह ब्रहत्व को प्राप्त करता हे! इस 
प्रसइ0ग से ज्ञात होता है कि चिष्ण-भक्त होने के साथ ही ग्रन्थकार शिवभक्त भी 
है और उसने राम के द्वारा उनकी पूजा करा उनकी प्रेष्ठता का प्रतिपादन किया 
है। 


रावण-ब्गुक-सम्वाद :- 


इ मिया भा डाक आ काब 


समुद्र कौ पारकर राम पुबेल पर्वत पर आते हैं। झुक द्वारा रावण 
को सेतुबन्ध का सन्देश देने का वर्णन दोनों ग्रन्थों में हैं। ” अध्यात्मरामायण 
में शुक के द्वारा राम के सैन्यबल का विस्तृत वर्णन हुआ है।” इसमें मुख्य-मुख्य 
वानरीं के नाम, जैसे - पुगीव, हनुमान अद्घणगद, रम्भ, शरभ आदि के नामों 
का उल्लेख है। पाक इनके बल का वर्णम करता हुआ इनको दिखाता हा सैना 
की संख्या का भी वर्णन है!" अध्यात्मरामायण में झुक ने राम के ब्रहमस्प का 
वर्णन तथा जीव, आत्मा आदि का तात्विक निख्पण किया है।* दार्शनिक 
विवेचन करने वाला झुक का स्प अध्यात्मरामायण में मिलता है। इस ग्रन्थ का 
उद्देश्य ही है दार्शनिक तत्तो का "विवेचन कथा के माध्यम से करना। भक्ति 
को प्रधानता" देने के कारण कथाकार ने शुक के द्वारा रावण को राम की भक्ति 
| अ0 रा0 6/५/ से ५ तक 
2 अ0 रा० &/५/15 से ५ तक वा०0 रा0 6/25 /32 
उ अ0 रा9 6/५/25 है 3१ तक 
५ अ0 रा0 ६/8/23 स 56 तेक 
5 ` अ; हें ` ६7६८३१ ले ४१ तक 
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करने की भी शिक्षा दी है। वह रावण को सत्पड0ग त राम के चरणों की मैवा 
करने का उपदेश देता है। वाल्मी किरामायण व अध्यात्मरामायण में इस प्रकार 
अन्तर है। वाल्मीकिरामायण में शुक द्वारा लक्ष्मण की पत्रिका रावण को देने 
का भी वर्णन है। अध्यात्मरामायण में उतको तिरस्टत कर, रावण उत्ते जाने 

का कह देता है। इसमें झुक का पूर्व-जन्म का भी वृत्तान्त डै!! उगस्त्य के 
शाप से इस बहमतेता ज्राहमण को राक्षस का जन्म मिला था] अगत्त्यने ही 
इसके शाप की समाप्ति के लिये बताया था कि राग के दर्शन णकर, रावण 
को तत्व-ज्ञान का उपदेश देकर उमे परम-पट मिलेगा अध्यात्मरामायण मैं 

शुक पुर्ववत्‌ ब्राहमण शरीर को प्राप्त कर वानप्रस्थी के साथ रहने लगा। 


शक के चले जाने पर रावण की माता के पिता माल्यवाच का रावण 
को राजनीति की शिक्षा देने का प्रसइ0ग है। साथ ही लड0का में होने वाले 
अपशकुनो की और क्ञाकुष्ट कराने का वर्णन अध्यात्मरामायण में भी वाल्मीकि- 
रामायण की भाति है! वाल्मीकिरामायण में वह रातण की राजनीतिज्ञ 
के सूप में समझाता है। अध्यात्मरामायण में माल्यवान्‌ का एक और स्प है! 
वह रावण से अपने कुल की कुशलता के लिये जानकी को वापस कर राम-भक्त 
होने की शिक्षा देता है।5 अध्यात्मरामायण में रावण को समझाने वाले सभी 
पात्र दार्शनिक विवेचन करते हैं और राम-भक्ति करने का उपदेश अवश्य देते हैं। 
ते राम को इ्हमस्वस्प में जाननेवाले उनके भक्‍त-स्प में हैं। माल्यतान की 
भी बातों को न मानकर वह राक्षसी को युद्ध के लिये नियुक्त करता है। राम 
| अ0 रशा0 6/5/ भे 2५ तक 
2 अ0 रा0 6/5/25 ते 32 तक वा0 रा 56/55/स 8 से 37 तक 
उ अ0 रा ७/5 //५ से 56 तक 


तरन्ति भक्तिपुतान्तात्ततो रामो न माजुष:। 
भजस्व भाविभाषैम राम सर्वहुदालयम ।। 
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राम की शक्ति ज्ञात होने पर व्याकुल रातण क्रियाशील हो जाता है। वाल्मीकि- 
रामायण में इसका उल्लेख है।!। अध्यात्मरामायण मेँ पर्णन है कि अनेक तत्वज्ञों 
से उपदिष्ट होकर रावण अपना हठ नहीं छोड़ता है। १गात्मरामायण मेँ 

सुडेल पर्वत पर स्थित राम ने सभा गें "स्थित रावण के छट मह्टादि को एक 

वाण से नष्ट कर दिया, "जिसमे रावण लज्जित हो जाता है! मजुग्रीव के 
द्वारा रावण के [कुट आदि के निक्षिप का वर्णन वाल्मीकि-रामायणगें है! 
ठाल्मीकिरामायण में पुदेल पर्वत पर स्थित होने के पूर्व ही बुद्दाइवान की 

भूमिका बंध गई है। रावण के द्वारा राम के मायामय शिरी लो? सीताको 
दिखाने का तथा शोक से व्याकुल सीता को सरमा के हारा सान्तवना देने 

का और सरमा द्वारा युद्धविषयक समाचार ज्ञात करने आदि प्रसइ0गो' का वर्णन 
वाल्मीकिशामायण की भौति अध्यात्मरामायण में नहीं है। अड्ड0गद का दौत्य 
तथा अइ0गद रावण सम्वाद भी अध्यात्मरामायण में नहीं है। अध्यात्मरामायण 
में रावण को हठ पर स्थित देखकर दोनों पक्षों में युद्ध प्रारम्भ होता है। वानर- 
राक्षस युद्ध के बाद मेघनाद के युद्ध का वर्णन है। वाल्मीकिरामायण में पहले 
हनुमानमेघनाद युद्द होता है। भड्फगद के द्वारा कलश-भइएग का वर्णन वाल्मी कि- 
रामायण में है किन्तु अध्यात्मरामायण में नहीं है। निशायुद्ध तथा मेघनाद द्वारा 
राम-लक्ष्मण को नाग-पाश में आबद्व करने का प्रसइ0ग अध्यात्मरामायण में नहीं 
है। इसी प्रकार गरूण. द्वारा उनकी मुक्ति का वर्णन भी नहीं मिलता! 
अध्यात्मरामायण में मेघनाद के माथावी-युद्ग का वर्णन तो है हिन्तु, अन्त 

में राम से ही युद्द करने का वर्णन है। उनके क्रोध को देखकर वह नगर वापस 
लौट जाता है। रामायण में युद्ध का विस्तृत वर्णन है। अध्यात्मरामायण में 

। वताए रा0 6/26/38 से 6/28/42 

2 अ0 रा0 6/5/५५, १5 

उ घाएरा0 6/३४/27, 28 
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अधिक विस्तार नहीं है। अध्यात्मरामायण हैं मेघनाद के जाने पर राए की 
आज्ञा ते हनुमान्‌ के द्वारा लाई गई, ट्रोणाचल एर्वत पर स्थित औषधि से 
वानरों के जीवित होने का उल्लेख है।।. अध्यात्मरामाणण में इसो बाद अति- 
काम प्रहस्ता दि प्रमुख राक्षसो का प्रमुख वानरगणो' के साथ युद्ध का तर्णन है! 
इसमें वानरगण राम-तेज के प्रभाव मे अत्यन्त शक्तिशाली हैं।? राम-प्यश तथा 
उनकी अलौकिकता की चर्चा इन्ही एसद0गो' के माध्यम मै कथाकार करता 
रहता है। वह राम के ब्रहमस्वस्प को विल्मत नहीं होने देता जैसा कि वह 
समय-समय पर कहता है - राम तो चिन्मय, अविनाशी हुम हैं। प्रक्राक्रि 
यद्वादि तो, वे माया के वश और मानव चरित्र का अनुकरण करते हये करते हैं। 
वाल्मी किरामायण में रावण सर्वप्रथम सुग्रीव के साथ, * तदनन्तर वानर-वुन्दीं 
के साथ” युद्ध करता है। अध्यात्मरामायण में पहले वह लक्ष्मण ले युद्ध करता है 
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जिसमें अपनी अमोघ शक्ति से उनको मूर्च्छित करता है। अध्यात्मरामायण में 
उल्लेख है कि यह? शक्ति मय दानव की दी हुई है, जिसे वह पहले विभीषण 
पर छोड़ता है। राम मे अभय प्राप्त विभीषण की रक्षार्थ लक्ष्मण आगे आते हैं 
और उसकी शक्ति का लक्ष्य बनते हैं। वाल्मी किरामायण में यह हहम-शक्ति है! 
रावण द्वारा लक्ष्मण को मूर्च्छित करना, हनुमाच द्वारा उनको उठाना और 

राम के समीप लाना - आदि वर्णनौ में रामायण से साम्य है। अध्यात्मरामायण 
में रावण लक्ष्मण को नहीं उठा पाता है क्योंकि वे सम्पूर्ण जगत्‌ के सार पर- 
मेशवर विराद पुरूष है। इसमें हनुमाच द्वारा रावण पर मुष्टिका प्रहार 

का भी वर्णन है, जिससे व्याकुल होकर वह लइ0का चला जाता है! अध्यात्म 
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रामायण ऐ हनुमान भक्त होने के कारण ही लक्ष्पण लो उठा लिते हैं। ताल्मीति- 
रामायण में लक्ष्मण आत्म-चिन्तन करने से व्यथाएक्‍्त हो ग्ये। अध्यात्मरागायण 
में लक्ष्मण को साक्षात्‌ नारायण का अंग जानकर वह शक्ति उन्हें छोड़कर रावण 

के रथ पर चली जाती है।' अध्यात्मरामाणण में, इतके पश्‍चात राम-रावण 
युद्ध का वर्णन है। राम के तीखे वाणों से रावण विचलित हो जाता छै। उसका 
मुकुट काट कर राम उससे कहते हैं - तुम वाणीं से पीड़ित हो, अत: मैं तम्हें 
जाने की आज्ञा देता हुँ? दर्प-चूर्ण होन पर लज्जित रावण लई0का को जाता 
है। इस पराभव का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है! 


वाल्मी किरामायण में रावण द्वारा ब्रइमास्त्र से गर्च्छित लक्ष्मण 
आत्म-चिन्तन पे व्यथामुक्त हो गये] अध्यात्मरामायण में राम, लक्ष्मण की 
व्यथा दूर करने के लिये हनुमान्‌ को महोषाधि लाने के लिये ट्रोणाचल पर्वत पर 
भजते हैं। इधर लज्जित हुआ रावण युद्रक्षेत्र सर आकर कुम्भकर्ण को जगाने की 
आज्ञा देता है।' अध्यात्मरामायण में इस स्थल पर यह वर्णन नहीं है। उसमें 
रावण कालनेमि के पास जाता है। कालनेमि प्रथम तो उसे आत्मबोध का उपदेश 
देता है और सीता को लौटाने के 'लिथे कहता है। कालनेमि दार्शनिक तत्वों 
का "विवेचन करता हुआ, राम के आध्यात्मिक स्वस्प को बताते हुए प्रथम तौ 
निर्गण स्प का और फिर सगुण ख्य का आश्रय लेने के लिये कहता है!” अध्यात्म- 
रामायण का कालनेमि तत्लज्ञ व रामभाक्त से ओत प्रोत है! वह रामभक्त 
और उसके उपायों की विशद विवेचना करता है।° रावण के क्रोधित होने पर 
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कपट-मुनि का वेष बनाकर हनुमान के मार्ग ऐ "विघ्न उपस्थित करता है।! 
तहा पर हनुमाच के स्पर्श से मुक्ति को प्राप्त हुईं मकरी 'दिव्शस्ण धारिणी 
होकर कालनेमि के क्पट-वुतान्त को बताती ह। रह एकरी सुधान्य-माली 

नास की अप्सरा थी, जिसे किसी ऋषि ने शाप दिया था। हनुमान्‌ कालनेमि 
का वध करते हैं। औषधि लाकर हनुमान्‌ लक्ष्मण को चेतना णकत करते हैं! 

इसके पश्चात रावण के आदेश से कुम्भकर्ण को जगाने का वर्णन है।? अध्यात्म- 
रामायण में कुम्भकर्ण से मिलने के पहले रावण की चितावस्था का वर्णन है। 

इसमें रावण ब्रहम द्वारा मनुष्य के हाथ मे निङ्गिचत की गई अपनी मृत्यु का 
स्मरण करता है) वह जानता है कि नारायण ने राम के स्प में अवतार लिया 
है, वे उसको अवश्य मारेंगे।” इसमें रावण को दिये गये अनरण्य के शौप का 

भी वर्णन है, जिन्होंने कहा था कि उनके वंश में सनातन पुरूष परमात्मा के 
अवतार लेने पर उनके द्वारा रावण की मुत्यु होगी। * वाल्मीकिरामायण में 
कुम्भकर्ण स्वयं रावण के मान्दिर में जाकर उपे नैतिक उपदेश देता है।° इसे हुनकर 
रावण कुद्व हो उठता है! अध्यात्मरामायण में रावण का कुम्भकर्ण के पास जाने 
का वर्णन है। वहीं पर कुम्भकर्ण द्वाराराम के आध्यात्त्मिक-स्वस्प के विवेचन 
एवँ तात्विक उपदेश का वर्णन हे!” अध्यात्मरामायण में कुम्भकर्ण का राम-भक्त 
खप भी स्पष्ट है राम को वह रामभाक्ति का उपदेश देकर उनकी शरण भें 
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जाने को कहता है। कुम्भकर्ण ने रामावतार को एक सहस्त्र अवतारी के समान 
बताया है। वह कहता है कि राम की भक्ति ही हान और मोभ देने वाली 
है। वाल्मीकि-रामायण में कुम्भकर्ण रावण-सस्वाद के अन्तर्गत महोदर दारा 
सीता को मायाजाल क्षे तश में करने की षड्यन्त्र योजना का वर्णन है। ! 
अध्यात्मरामायण में यह नहीं है। इसके पूर्वका विद्यत्रजिइम एसइफग भी अध्यात्म- 
रामायण में नहीं है। 


अध्यात्मरामायण में युद्-पूर्व विभीषण कुम्भकर्ण-मिलन का वर्णन है। 
इस एसइ0ग के वर्णन मै कुम्भकर्ण के भका-स्प को दिखाने की ही योजना लक्षित 
होती है। कथाकार ने भीषण कुम्भकर्ण में भी भक्ति की उज्जवल रङ्गिमयों 
को विकीर्ण किया है। अध्यात्म रामायण में राक्षस आदि रामभक्त हैं, यह 
बात राबण के प्रति उनके आध्यात्मिक उपदेशों से स्पष्ट हा अतः युद्ध के 
पूर्व इसकी योजना कथाकार के उद्देश्य के अनुकूल ही है। युद-क्षेत्र में वह भाई 
से कहता है - राम के चरण का आश्रय पाकर राक्षसो के कल्याण के लिये तुम 
चिरकाल तक रहो।* उपने पूर्वकाल में नारद ते हुना था कि विभीषण भगवद्‌. 
भक्त है।” अध्यात्मरामायण में वह भाई से मिलकर फिर उसे सामने ते हट 
जाने को कहता है। अध्यात्मरामायण में वह राम से ही युद्ध करता ह। इसका 
विस्तृत वर्णन भी है।* वाल्मी कि-रामाथण में हनुमान्‌? नील तथा पंच- 
प्रमुख वानरं से युद्ध करता है। अइ0गद एवं हुगीव से भी उसके युद्ध का वर्णन हे! 
वाल्मी किरामायण में राम कुम्भकर्णपुद्द के पूर्व लक्ष्मण कुम्भकर्ण युद्ध का भी वर्णन है।? 
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कुम्भकर्ण के लट शरिर का लइ0का के द्वार पर और धड़ पाताल पर 
गिरने का वर्णन-प्रसड0ग दोनों में है। दोनों में रावण शौक का वर्णन ह! 
अध्यात्मरामायण में कुम्भकर्ण की मुत्यु पर देवता पृष्प- वूडिट परते हैं। इसी 
समथ नारद प्रकट होकर भक्ति-पुक्त स्टुति भी करते हैं।! इसका मुख्य कारण 
राम के बहम रुप का वर्णन, दाप्रीनिक-विवेचन तथा राम-भकि का महत्व 
बताना है। इसी” प्रसइएग में निर्गुण को मन का अविषय बताकर उनके सगुण 
सूप के चिन्तन को महत्व दिया गया है। यहीं पर नारद की भविष्यवाणी 
का वर्णन है, जिसमें ते कहते हैं "कि कल लक्ष्मण इन्ट्रजिव को मारेगे और राम 
दुसरे दिन रावण को युद्द में पराजित करेंगे” वाल्मी किरामायण में भातृ-शोक 
से परितप्त रावण को त्रिशिरा ने आइवस्त किया है। जलाकि अध्यात्मरामायण 
में इन्द्रजित ने। 


वाल्मीकि रामायण में युद्द के पूर्व मेघनाद का यज कर्म वर्णित है।? 

अध्यात्मरामायण में भी वह "निकुम्भिला गुफा में जाकर यज्ञ करता है। वाल्मी कि- 
रामायण में मेघनाद के दो बार यज्ञ करने का वर्णन है।? दोनों गन्थो भे 
विभीषण द्वारा इस कार्य का पता लगाकर राम को बताने का वर्णन है।' 
लक्ष्मण, वानरीं के साथ उसका यज्ञ विघ्वंम करते हैं। यहा वर्णन में एक अन्तर है। 
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अध्यात्मरामायण में विभीषण यह बताता है कि मेघनाद उसी के हाथ मे मरेगा, 
जिसने बारह वर्ष तक निद्रा और आहार छोड़ दिया है - लक्ष्यण वनवास की 
अवधि में इसी प्रकार रहते हैं, यह भी विभीषण राग से चताता है। पेघनाद 
पहले विभीषण को कटु वचन कहता है, फिर लक्ष्मण ते उसका युद्ध होता है। 
राम के प्रताप से ही लक्ष्मण मेघनाद का वध करते उँ! ! 


निकुम्भिला में यज्ञ करने का, विभीषण का राम से निवेदन करने 
एवं लक्ष्मण के लिये उसके विनाशार्थ जाने की आज्ञा मौगने का वर्णन वाल्मी कि- 
रामायण तथा अध्यात्मरामायण दोनों, में समान ही है। यज्ञ की समाप्ति 
के पूर्वं ही विवश होकर चह युद्ध करता हैं। वाल्पीकि-रामायण में अन्तर पह 
है कि वहा पर वह पहले हनुमाच से युद्ध करता है“, फिर लक्ष्मण से! 
अध्यात्मरामायण में केवल लक्ष्मण से युद्ध करताहै।” दोनों ग्रन्थों के अनुसार 
विभीषण से वाग्युद्द होता है। ' अध्यात्मरामायण में वह विभीषण को 
शंरादिद्व भी करता है। मेघनाद ते लक्ष्मण के पूर्व-युद्ध का वर्णन अध्यात्मरामायण 
में नहीं है। इसमें राम से मेघनाद के मायावी युद्ध का वर्णन है, "जिसमें राम 
के क्रोध को देखकर वह चला जाता ह! इसका वर्णन पहले किया जा चुका है! 
वाल्मी किरामायण में राग को छहुमास्त्र से विद्व करने का, जामवन्त के आदेश 
से हनुमाने का हिमालय से म्रृतसंजीवनी औषधि लाने का और रामलक्ष्मण को 
वानरौ सहित वेदनाम्रक्त करने का वर्णन प्रथम मेघनाद युद्ध में है। अध्यात्म- 
रामायण में तथा वाल्मी किरामायण में रथम युद्द में असमानता है व द्वितीय 
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। अ0 रा0 678/61 


ता0 हांत चैत्य निकुम्भिलामद्य प्राप्य होम करिष्यतिहुतावानुपपाती । 


देवेरपि सवासवैः दुराधरप्नो भवत्येव संग्राम रावणात्मज; | | 
2 बा? रा0 6/86,/9 ले 51 
अ0 रा 6/१/26 से ५7 तक 
५ तो हश. 6/87211 से 51 अ0 रा0 6७/१३/22 ते 2५ तक 
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रद्द में समानता है। 


लक्ष्मण द्वारा मेघनाद-वध पर राम की प्रसन्नता लक्ष्मण के प्रति 
स्न्हाभिव्यक्ति आदि का उल्लेख टोनों में समान है। 


दोनों ग्रन्थो में इस द्वितीय युद्ध का समय 3 दिन है।* वाल्मीकि- 
रामायण में युद्ध के अनन्तर तक्ष्मण के 'विशत्यीकरण ला उल्लेख है।? 

दोनों ग्रन्धों में पुत्र शाकाभितप्त एवं अत्यन्त व्याधित रावण विलाप 
करता है। * अध्यात्मरामायण में तथा वाल्मीकिरामायण दोनों मेँ राम- रावण 
युद्ध के पूर्व पुत्र कीक ते व्याकुल रावण सीता का वध करने का निश्‍चय करता 
है किन्तु अपने मंत्री पुपापर्व द्वारा उपदिष्ट होने पर वह अपनाविचार त्याग 
कर लौट आता है।? मेघनाद वध के पश्‍चात, वाल्मीकिरामायण में उल्लेख 
है कि राम-रावण युद्ध के पर्व द्वि-दलों में परस्पर युद्ध होता है। अध्यात्म- 
रामायण में वर्णन है कि रावण स्वयं जाकर राम ते युद्ध करता हैं। तदनन्तर 
राम के वाण ते आहत हुआ रावण बुक़ाचार्य के परामर्श से पाताल में एक गुफा 
तैयार कराके मौनावलम्बी होकर यज्ञ करता हे, जिप्तों होमाग्नि से बहुत बड़ा 
रथ, घोड़े, धनुष, तरकश और वाण उत्पन्न होगे जिनसे वह अजेय हो जायेगा।” 
रावण द्वारा यज्ञ-सम्पादन की सचना विभीषण के द्वारा प्राप्त कर, राम अडणगद 
औरलक्ष्मण को यज्ञ-विध्वंत के लिये भेजते हैं। वहा चिभीषण की पत्नी हारमा 
उन्हें होम-स्थल को संकेत द्वारा बताती है। यज्ञ-स्थल पर पहुँच कर अइ0गद 
रावण-पत्नी मंदोदरी का अपमान करता है। पत्नी के अपमान से क्रोधित 
होकर रावण यञ्कवेटी से उठकर अइ0गद पर प्रहार करता हे इसी समथ वानर- 
| ता0 रा 6/91/8 से ५7 तक अ0 रा0 6/9/55 से 55 से 58 तक 
2 वा0 २० 6/१।/2५ अ0 रा0 6/9/57 
उ वा रा0 6/91/10 ते 27 तक 


वा0 रा `६/१३/5 ते 22 तक 
अ0 रा0' 6/१/65 से 68 तक 


5 वा रा ६/१27१ ते 66 तक 
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गण यज्ञ-विध्वंस करते हैं। 

ठानरो के चले जाने पर अपगानिता पत्नी हो रावण समझता 
है। अध्यात्मरामायण मेँ रादण, मंदोदरी को तत्व ज्ञान ला उपदेश देता है। 
वह मन्दोदरी को आत्म स्वस्थ का ज्ञान कराते हुये पुखट्ुःखादि से मक्त हो 
जाने के 'लिये कहता है। रावण मंदोदरी से यह भी कहता है ति राग के 
हाथो मुत्यु को प्राप्त कर परम-पद का अधिकारी होगा। 2ध्यात्मरायायण 
में वर्णन है कि मक्ति के लिये ही रावण ने राप से वैर तिरा या] वह 
मंदोदरी को, अपनी प्र॒त्योपरान्त, सीता का बध करने तथा बाद में रावण 
की चिता में प्रवेश करने की आज्ञा देता है। रावण के वचनो को सुनने के बाद 
मंदोदरी राम के ब्रहमब्य का वर्णन कर, सीता को पुन: राम के पाम लौटा 
देन की, रावण से प्रार्था! करती है। रावण उसको समझाता है कि बन्ध-बान्धर्वी 
के विनाश के पश्चात वह युद्ध ले कैसे विरत हो. सकता है। वह कहता है - 
मैं राम के वाणों से विद्ध होकर विष्ण-धाम को जाऊंगा और इसी कारण से 
मैंने सीता का हरण किया है।' 


रTम-रगवण रा& :- 


इसके बाद दोनों ग्रन्थों में राम-रावण युद्ध का वर्णन है। इस 
युद्द में हनुमान्‌ रावण पर मुष्टिका प्रहार करते हैं। वाल्मीकि रामायण तथा 
अध्यात्मरामायण दोनों में ही पुद्ववीर गुणग्राही रावण हनुमान्‌ की वीरता 
की प्रशंसा करता है।* 


राम-रावण युद्द के पर्व प्रमुख वानरो का प्रमुख राक्षसो से युद्ध होता 
है। वाल्मीकि रामायण में सभी राक्षसो तथा वानरौ का प्रथळ प्रधक युद्ध करने 
का विस्तृत वर्णन है। अध्यात्मरामायण में इसका संकेत मात्र है। वानरी को 
रावण द्वारा व्यधित देखकर राम युद्ध के लिये आते हैं। 
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युद्घ के समय, राम को रधहीन देखकर इन्द्र ने मातनि हित आगे 
रथ को भेजा] इसका उल्लेख दोनों ग्रन्थों में हुआ है। 


राम रावण का क्रमश: उग्रतर शुद्द होता है। वाल्मीकिरामायण 
में चिन्ताक्रान्त राम को अगस्त्य अषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र? का महत्व 
बताकर उसका जप करने का आदेश दिया। अध्यात्मरामायण भें उल्लेख है "कि 
राम द्वारा रावण के शिर काटने पर भी बढ्ने लगे और रावण विनाश नहीं 
हुआ।* तब विभीषण ने रावण को डरमा द्वारा दिये गये वरदान का 
उल्लेख किया, जिससे उसकी भजायें और शिर काटने पर भी बट्टेंगे।” रावण 
कै नाभि-प्रदेश में ठुण्डलाकार ख्य गें अमृत है, यह रहस्य विभीषण राम से 
बताता है राम आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर उसके नाभिस्थित अमृत को झुखा 
देते हैं। यह प्रसडफग हनुमन्नाटक में आया है।” 


रावण-वध का रहस्य जानने पर बहमास्त्र द्वारा रावण-वध का 
वर्णन दोनों ग्रन्थों में हुआ है। अध्यात्म-रामायण में इसका स्मरण मात्तलि 
ने कराया है। रामने जिस वाण से रावण का वध किया, उसके स्प का 
विस्तृत वर्णन अध्यात्मरामायण में हुआ है।* 
रावण-मृत्य :- 
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रावश-मुत्घुः के प्रसद्व0ग में दोनों ग्रन्थों में अन्तर है। वाल्मी कि- 
रामायण में उल्लेख है कि रावण का हृदय विदीर्ण होने के उपरान्त वह रथ 
। वाएशा0 6/103/30 
2 अ0 रा0 6/11/18, ५१ 
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ते रणभूमि में गिर गया। अध्यात्मरामायण में रावण मलके देखते ही राज 

में लीन हो गया। रावण के देह ते प्रकाशगान ज्योति निकलकर रघुनाथ 
में प्रवेश कर गई। अध्यात्मरामायण में रण-स्थल में नारद ते कहा है कि 
विरोध बुद्धि ते वड संदैव राम को देखता था तथा उपरी चित्ततातिया राम में 
ही लगी थीं।” अत: रावण मोक्ष का अधिकारी हुआ। राग-परित की 
महता ही इस प्रतदफग के मूल में है। ग्रन्थ में उल्लेख हुआ है कि किसी भी 
भाव से राम का स्मरण करने वाला मुक्ति का अधिकारी होता है। बन्धन- 
हीन होकर वह राम में सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। 


पतिभीषण का शोक तथा रावण की अन्त्गष्टि : 
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शोकाकुल विभीषण कौ वाल्मीकि रामायण में राम ने आश्वस्त 
किया है!” अध्यात्मरामायण में लक्ष्मण उप्ते तत्वज्ञान के उपदेश से शोक रहित 
करते हैं। * अध्यात्मरामायण में वर्णन है कि राम की आज्ञा से वह भाई 
का और्घ्व-दैनिक कर्म करता है। प्रथम तो विभीषण पापाचारी भाई की 
अन्त्येष्टि करने के "लिये सहमत नही होता, किन्तु राम के उपदेश से वह 
मन्दोदरी कौ आइवस्त कर रावण को अग्नि-दान देता है।? वाल्मीकि- 
रामायण में पत्नियों द्वारा तर्पण करने का भी उल्लेख है। 


इसके पश्चात्‌ विभीषण के राज्याभिषेक का विस्तृत वर्णन है! 
लक्ष्मण, राम की आज्ञा से विभीषण का अभिषेक कराते हैं। 

राम हनुमान्‌ से सीता के समीप हृदेश एवं कुशल समाचार लेकर लाने 
और उनका संदेश लाने को कहते हैं, इसका वर्णन दोनों ग्रन्थों में हुआ है!” 


। अ0 रा0 ७/1/82 2 अ0रा0 6/11,81, 82 
उ ता0रा0 6/109,/15 से 19 तक 
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संदेश भेजने का प्रसडइ0ग समान ही है। वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि वही 
जाकर हनुमान्‌ राक्षसियों के दध की कामना करते हैं और टीन-तत्सला सीता 
उन्हें नेतिक आदेश देकर इस कार्य से विरत करती हैं। ! 


सीता-आनयन :- 


दोनों हीग्रन्थौ में राम विभीषण को भूषणवस्त्राभिषिक्त कर सीता 
को लाने का आदेश देते हैं। सीता को शिविका पर लाने का उल्लेख दोनों 
ग्रन्थों गें हुआ है।* अध्यात्मरामायण में, वाल्मीकिरामायण मेँ वर्णित तीता- 
विभीषण” - संवाद का उल्लेख नहीं हुआ है। 


सीता को देखकर वाल्मीकि रामायण में राम लोकापवाद के भय 
से तथा अध्यात्मरामायण में, प्रकट स्प से सीता को अशोभनीय बातें रूह कर 
भी, वास्तव में अग्नि को थाती स्प में प्रदत असली सीता के ग्रहणार्थ ही, उनकी 
अग्नि परीक्षा लेते हे? राम द्वारा सीता के प्रति दुर्वादी का उल्लेख” 
वाल्मी किरामायण में है, अध्यात्मरामायण में केवल संकेत मात्र है। 


ही दा मा प्रात्ता द शक्र 


अध्यात्मरामायण में ब्रहमा तथा प्राइ0करादि देवताओं के द्वारा 
राम की स्तुति के उपरान्त अग्निदेव सीता को सौंपते हैं। स्वयं अग्निदेव 
कहते हैं ~ ' प्रतिब्रिम्बल्यणी माथामयी सीता अदुशय हो गई हैं। यह तपोवन 
में सौंपी हुई जानकी आप ग्रहण बी जिये।$ 
| वा0 रा 6/।13/28 ले ५५ तक 
2 चाए रा ६6/।।५/। ५ 15 तथा अ0 रा0 6/12/68, 69,70 
उ वा0 रा0 6/113/9, 15 
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का जनवाद भयाद्रासोबभव हृदयं द्विधा - वा0 रा0 6,115,1। 
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स्तुति का प्र॒सइ0ग वाल्मीकि रामायण में भी है किन्छ दोनों में 
महान्‌ अन्तर है। वाल्मीकि रामायण में देवों की उक्त्य राम के पराक्रम 
की सराहना ते युक्त हैं। अध्यात्म रामायण में इस स्हुति में राम के 
आध्यात्मिक स्प का निस्पण हुआ है, साथ ही ये स्हुतिण भक्ति भावना 
से ओत प्रीत हैं।” देवों की स्तुतियों के शाद इन्द्र की स्हुति ला वर्णन हुआ 
है! राम के आदेश मै इन्द्र द्वारा राम सेना को जीवित करते का उल्लेख भी 
अध्यात्मरामायण में हुआ हे! 


दशरथ दर्शन :- 


मकम आल अका कळक याळ 0 0 । 


इसके पप्रचात दोनो ही गन्थो मैं राम द्वारा दशरथ का दीन किये 
जाने का प्रमद्दण है।* अध्यात्मरामायण में इतना ही उल्लेख है हि राम दशरथ 
को प्रणाम करते हैं। दशरथ उनसे कहते हैं पक रामने उन्हें दु:ख समद्र ते उबार 
दिया वाल्मी फि-रामायण में दशरथ उनके पराक्रम की पशसा भी करते हैं। 


५७७७७. ० try fen yi प्रत्यावर्तन prs ude न दकेकारकक 


राम के आदेश में अयोध्या- प्रत्यावर्तन के लिये विभीषण के द्वारा 
पुष्पक विमान लाने का प्रसइ0ग दोनों ही ग्रन्थों में आया है। सखा एवं सैन्य 
गणो के प्रति कृतज्ञता अर्पित कर, राम सहित सबके विमानाष्ट्र होने का प्रसडू0ग 
लगभग वाल्मी किरामायण की तरह है। राम सीता को वे समस्त स्थल "दिखाते 
हैं, जहा युद्ध या वनवास की अवधि में अनेक कार्य हुये था इसका वर्णन वाल्मी कि- 
रामायण के वर्णन के अनुसार ही हे! 


भारद्वाज के आश्रम पर पहुंच कर अयोध्या का कुपाल क्षम का प्रशन 
जानने के पश्‍चात्‌ हनुमान्‌ के अयोध्या जाने का प्रसइएग आता है, जो वाल्मीकि से 


। चा रा" 8,119,/2, 6 तथा 6,/120/2, 16 

2 30 रार 6/13/0 लै 18... तो, 6/13 2५ ते 52 तक 
5 वाऊ राए न 61 200 त्तथा अ0 रा0 6/13/38, 39 
५ वाएरा9 .8/11१/12, 35 


1852 


साम्य लिये हुये है। अध्यात्मरामायण में इह्म-राम के आध्यात्मिक स्वस्प का 
वर्णन कर भरद्वाज उनका स्वागत करते हैं और अपने आप्रम में ठहराते हैं। राम 
के स्वस्प का वर्णन, दार्शनिक विवेचन के लिये ही हुआ है। वाल्मीकिरामायण 
में भरद्वाज के तप-माहात्म्य का वर्णन वाल्मीकि ने किया है। महा के लिये 
इस प्रकार का वर्णन करना अनुकूल ही था। अध्यात्गशामायण मेँ भरद्वाज के 
तपौडल की चर्चा मात्र है। 


हनुमान्‌-भरत-मिलन :- 


मी आ ग ies ap त ER FD MEE ME WER ७७७७७ GE कागलाई 
wh His whens Fin Me hie Seed ppp Shoe Wp im Hind pies wig 


इस प्रसइ0ग का वर्णन दोनों ग्रन्थों में हुआ है। ' अध्यात्मरामायण 
में भरत मिलन से पहले हनुमान की भेंट गुह से होती है) राग के आगमन का 
सुखद समाचार सुनकर भरत हनुमान्‌ को एकलक्ष गौ, सौ-गाव और परम पुन्दरी 
सोलह कन्याथें देते हैं। “ 


राम का राज्याभिषेक :- 


पक (डच पः इ अय) आवाह उभ अ भ राः अ अ प न र विमााजक, 


अयोध्या आने पर सगस्त पुरवा थियो द्वारा राम के स्वागत का 
वर्णन है। वाल्मीकि ने राम राज्य वर्णन के प्रसहइ0ग के साथ ही युद्वकाण्ड की 
कथा समाप्तकर दी है | : अध्यात्मरामायण मेँ अभिषेक के उपरान्त वानरौ की 
विदा तथा ग्रन्थ की प्रशंपा के बाद युद्वकाण्ड की समाप्ति होती है। अध्यात्म- 
रामायण का समस्त उत्तर-काण्ड दार्शनिक तत्वों एवं रामभक्ति के विवेचन से 
युका है। 


अभिषिक के पहले भरत की स्तुति, राम के परात्म-स्वख्प के वर्णन 
| ता0 शा0 6/25/57 से 6/26/5५ तक 
अ0 रा0 ` 6/^ ५/56 से 5५ तक 
2 20 रा0 87. 0, 6! 
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रवं भक्ति भावना से युक्त है।' ाइ0कर एवम देवगणी' की स्तुति मैं भी 
अध्यात्मरामायण ने दर्शन एवं भक्ति के सरस चित्र उपास्थित किये हैं। गित 
दारा की गई स्तुति में राम के अद्वितीय, निस्याधिक एतँ मारातीत नहमस्प 
का वर्णन हुआ है।” इसी स्तुति में राम-गन्त्र की उपासना और रामभक्ति 
का वर्णन हुआ है। अध्यात्मरामायण में देवता, इन्द्र, पित्त, गए, गन्धर्व 
आदि सभी रास की पृथक्‌ पृथक्‌ प्रशंसा करते हैं। गन्थ-प्राता के साथ युद्ध-काण्ड 
समाप्त होता है। 


। अ0 रॉ ६,15/ 1. स्ते 8 तक 
2 30 रा0 6/57 51 ख्य तक 
उ अण रंग... /15/5] ले 65 तक 
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एतर-काण्ड 


मिकाम्‌ भावा मभळ समागम जाममा नियमहरु मन्या दना पृक) ऽ आमम्‌) निक काया कळ्या दमक ny उन नेका अधम भएका काफल 
सायाळ कन) नाव्य खग जनको मनका साता” उमा केम in a “oe hee HN ge wes Hh पाका _ 


राज्याभिषेक के अनन्तर राम ने क्या कार्य क्वि, पार्वती की इस 
जिज्ञासा के उपशम के लिए ट्0कर ने आगे उत्तर-काण्ड की कथा का वर्णन किया 
है। 
| राम के राज्यसिंहासन पर बैठने के पचात अगस्त्यादि महर्षि उनका 
अभिनन्दन करने के 'लिये आते हैं। राम द्वारा पूजित ऋषिणो में अगस्त्य रावण 
वधादि कार्यौ के लिये राम की प्रश्ना करते हुये कहते हैं कि रातण को मारना 
कठिन न था किन्तु मेघनाद का वध अत्यन्त दुष्कर कार्य धा] मेघनाद के शौर्य 
की प्रशंसा पर राम आइचर्यचाफित हो जाते हैं। उनके आइचयी न्वित होने पर 
महर्षि अगस्त्य ने राम को, रावण-पितामह पुलस्त्य की कथा एवं उसळी वंश 
परम्परा का वर्णन कर, उनके पूर्व-इतिहास से अवगत कराया। रावण तथा 
विभीषणादि की तपस्या तथा उनकी राज्यस्थापना का भी वर्णन अगस्त्य जी 
करते हैं। रावण की दिग्विजय के इतिहास का भी उल्लेख ग्रन्थ में हुआ टै। 
राम की जिज्ञासा-स्वस्प अगस्त्य ने वाली और छुग्रीव का पूर्ण चरित तथा 
रावण-सनत्कुमार-प्म्वाद का भी वर्णन किया है। तदनन्तर अगस्त्य जी मुनि- 
जनों साहित अपने आश्रम को चले जाते हैं | 


इसके बाद राम-राज्य का वर्णन है। अपने राज्य-कार्य को सम्यकू 
सम्पौदित करते हुये राम ने दश हजार वर्ष राज्य किया] 

'= राज्य-काल में ही सीता एक दिन राम ते निवेदन करती हैं कि 
देवताओं मै उने बैकुण्ठ जाने की प्रार्थना की है) इसको सुनकर राम, सीता से 
कहते हैँ "क लोकापवाद के बहाने ते ते सीता का परित्याग करेंगे! सीता के 
दौः पुत्र, Se उनकी शुद्धि का अयोध्या के नागरिकों को विश्वास कराने के 
'लिग्ने आपड्ा केहि पूवी के छिद्र, द्वारा वैकुण्ठ जाने के रहस्य ते, राम, सीता 


he ~ i 
ne ils कसै पश रड 
क क, EE YH १ 
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लोकापवाद के भय से राम सीता का त्याग करते हैं। राम की 
आज्ञा ते लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ आये। दिव्यदुष्टा ऋषि 
सम्पूर्ण दुतान्त जानकर जानकी का सत्कार करते हैं और उन्हें अपने आश्रम में 
ले आते हें! 


तीता-परित्याग के अनन्तर लवण-वध काप्रसइ0ग आता है। यगुना- 
तट वासी गर्हा राम के समीप आकर मधु दैत्य का वुतान्त मनाते हैं तथा 
लवणाएुर कै अत्याचारी का वर्णन कर स्वतरश्षार्थ राम की प्रार्थना करते हैं। 
राम ने महर्षियों को आश्वासन देकर शत्रुघ्न को लवण-वध के "लिये नियुक्त 
किया] उसका वध करने के उपलक्ष्य में शठ्ठुघ्न ने देवों की वरदान-स्वस्पा मधुरा 
नगरी बसायी। वहा 12 वर्ष निवास करने के पषचात्‌ शह॒घ्न पुनः अयोध्या 
आति हैं। 


इसके बाद महर्षि वाल्मीकि का, लत-कुष के साथ राम का अःवमेघ 
यज्ञ देख्ने आने का वर्णन है। यज्ञाला में लव-कश के मख से रामायण का मधर 
गान सनकर राम उन्हें दस्त सहस्त्र स्वर्ण मद्रा देते हैं "किन्त उसे लवक्श ने ग्रहण 
नही किया! 


राम लव-कुश को सीता-पुत्र जानकर, सीता साहित महर्षि को 
ले आने के लिये अइ0गद, विभीषण आदि को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि 
उस सभा में जानकी सबके विश्‍वात के लिये साक्षी हैं जिससे कि सड लोग सीता 
कौ निष्कलंक जानें। यज्ञशाला में सीता को साथ लेकर जब महर्षि वाल्मीकि 
आति हैं, उत्त सम्रघ ते सीता की निष्कन्नइ0कता के लिये प्रभावशाली तचनो से 
सीता की "मिष्कलइ0कता का प्रमाण देते हे राम, सीता कौ पवित्र स्वीकार 
करते हैं। इली समय सीता पृथ्वी में समाहित हो जाती हैं। शोकाकुल राम 
को ब्रहमा आएवत्त करते हैं। 

इसके बात राम एवं मनिवेषधारी काल की गप्त-वार्ता का एतड्0ग 


आता है। इस बातो के मध्त होमे के कारण, राम, लक्ष्मण को द्वारपर नियुक्त 
करते हैं इसी समध राम के दर्शनार्थ टुर्वासा अषि का आगमन होता हैं। दुर्वाता 
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के शाप के भय से लक्ष्मण रामाज्ञा के विरूद्ध राम को दुर्वासा आगमन की 
सूचना देते हैं, जित्तके दण्ड-स्वस्प राम ने लक्ष्मण के "लिये एण-दण्ड के स्थान 
पर त्शाग-दण्ड 1निशिचत किया] लक्ष्मण सरय तट पर सशरीर "दिवगंत हुये। 


इसके बाद राम के महाप्रयाण का वर्णन इआ है। रास के सभी 
आता तथा अयोध्या के नागरिक राम के साथ महाप्रस्थान ? लिये तत्पर होते 
हे राम के साथ सभी पुरवासी परमधाम को गये) राम, भाइयों के साहित 
अपने आदि विग्रह "विष्णु में प्रविष्ट हो गगे। समस्त वानर, राक्षसादि तथा 
अयोध्यावासी सरयू के जल में इबकर, मनुष्य-देह को त्याग कर साल्तिक लोकीं 
कौ प्राप्त हुये। 


ग्रन्थ की प्रशंसा के बाद उत्तर-काण्ड की कथा समाप्त होती है! 


“| /७- 


री 00 दान) मा) य 


पनन अधा ना सका आधवः आक, के शा, कळाया उन्का काः आनन उ जनकः गया... कफ. उषा. न मी डी रि इना 


Th Pan ss पगाका हाकु 
SS nin Soo Eps Sif bgt mms Sums Ms Wien Meh Fg NS आक mr Mt vn Hie ag Fs wy et wa Mime pes भा 


इस काण्ड में वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्मरामायण की कथा 
वस्तु में पर्याप्त भेद हैं। वाल्मीकिरामायण का उत्तर-काण्ड आख्यानएधान है! 
अध्यात्मरामायण में आख्यानो के साथ ही दार्शनिक तत्वों का सइ0कलन एवं 
भक्तिङ्लान और कर्म का विवेचन भी हुआ है। इसलिये स्थल स्थल पर आध्या- 
त्मक चर्चा भी हुई है, जिसका वाल्मी किरामायण सें पूर्ण अभाव है। 


राम के अभिनन्दन के निमित अरषियो का आगमन :- 


भगवान्‌ राम के अयोध्या में सिंहासनासीन होने पर, क्वा मित्र, 
असित, कण्व, दुर्वासा, भग, अडिएगरा, क्यप, वासदेव, अत्रि तथा सप्तर्षि- 
गण, महर्षि अगस्त्य के साथ राम का अभिनन्दन करने जाते हैं।! वाल्मी फि- 
रामायण में भी अभिनन्दन के लिये आये हुये ऋषि-गणों का उल्लेख है।* वाल्मी कि- 
रामायण में अगस्त्य मनि ने राम की जिज्ञासा की परितुप्ति के लिये रावण-जन्म 
एवं उसके द्वारा वरदान प्राप्ति इत्यादि का पूर्व वृतान्त फुनाया। 
राक्षसादि - जन्म-वुतान्त :- 


अध्यात्मरामायण तथा वाल्मी किरामायण के इस प्रसङ्ग में साम्य 

है। रावण के आदि पूर्वज ब्रह्मा के तपो निष्ठ पुत्र, पुलस्त्य, राजर्षि तृण- 
विन्दु की कन्या ते विवाह करते हैं। उत्त राजकन्या से विश्रवा नामक धर्मनिष्ठ 
पुत्र की उत्पति होती है!” विश्रवा का विवाह भरद्वाज की पुत्री से होता है। 
विश्रवा पुत्र दैश्रवण का धनाघ्यक्ष बनने तथा पुष्पक विमान सहित पिता से मिलने 
| अ0 रा0 7/1 /1,8,9 
2 वाएरा0 7//,6 
उ ताएहा0 7/2/4५ 

अ0 रा0 7/1/24 
५ वा रा0 7/2/1५ मे ३2 तकं 30 रा0 7/1/24 ते 55 तक 
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तथा हिँताहीन निवास स्थान के विषय में जानने का वर्णन ग्रन्थ में हुआ है। 
पिता की आज्ञा से वह विश्वकर्मा की बनायी लइ0कापुरी में निवास करता है।! 
इन प्रत्तद0गों के वर्णन में वाल्मीकि रामायण से समानता है। अन्तर इतना है 

कि अध्यात्मरामायण की शैली संक्षिप्त है तथा वाल्मीकिरामायण मैं वर्णन- 
चिप्तार है। 


इसके पश्चात्‌ अध्यात्मरामायण में हुमाली द्वारा राक्षसो के हित 
के उपाय में विचार करने का वर्णन आता है। ठुमाली का वृतान्त तथा उसके 
भाइयो का वृतान्त एवं तपस्थादि का वर्णन? अध्यात्मरामायण मेँ नहीं है! 
वाल्मी कि-रामायण में अगस्त्य द्वारा राक्षस एवं यज्ञोत्पत्ति का, सृष्टि के 
आदि क्रम से, वर्णन के एसहृ0ग में यह प्रसइ0ग आता है। इसके बाद के प्रसद0ग 
अध्यात्मरामायण में वाल्मीकि के आधार पर ही हैं। आगे के प्रसडणगो में 
वर्णन है कि पुमाली ने अपनी कन्या कैकेयी को पुलस्त्य पुत्र विप्नवा मुनि के 
समीप उन्हें वरण के लिये भेजा है।” प्रदोष काल के दारूण समय में उपे पुत्रा- 
भिलाषधावश अपने समीप आया देखकर विश्रवा मुनि ने उसके लिये कुर-कर्मा पु 
को जन्म देने की भविष्यवाणी की। इससे आशइड्ि०कत हो कैकसी ने म॒नि जे 
कहा कि क्या उन महर्षि से भी ऐसे पुत्र उत्पन्न होगे यह सुनकर महर्षि ने 
कनिष्ठ पुत्र को धर्मात्मा होने का आशीवाद दिया। अध्यात्मरामायण भें 
मनि ने राग-भाक्ति में तत्पर पुत्र होने का आशीवाद दिया है।? कैकसी से तीन 
पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। अध्यात्मरामायण में इस वर्णन के पइचाए्‌ कथा- 
कार के अपने उद्देश्य के अनुसार अगस्त्य द्वारा राम के ब्रह्म छप का वर्णन ग्रन्थ 
| अ0 रा0 7/1/36 से ५५ तक 
2 वा0 रा0 7/5/5 से 28 तक 
उ ता0 रा0 7/१/।2 अ0 रा0 7/1/48, ५१, 50 
५ क्राणराध 7/9/25, 27 
5 अ0 ₹ए0 7/1/55, $6: 
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में हुआ है। राम के स्प का वर्णन करते हुये वे राम की भक्ति का निस्पण भी 
करते हैं। अगत्त्य कहते हैं कि राम का गुण कीर्तन ही पा्पो को नाश करने 
वाला है। 

इसके बाद स्था इस प्रकार है - कैकसी ने रावण से, विश्रवा के 
ज्येष्ठ पुत्र कुबेर की भाति बनने की इच्छा प्रकट की। मौ की इच्छापर्ति के 
लिय भाइयों सहित रावण गो-तर्ण क्षेत्र में तपस्या करने जाता है।2 अध्यात्म- 
रामायण में इन भाइयों के तपस्काल का वर्णन है।? ब्रह्ममा ने तीनों भाइयों को 
अभीष्ट वरदान देकर उन्हें परितुष्ट क्िया।* इन वरों की याचना और 
प्राप्ति का वर्णन अध्यात्मरामायण में वाल्मीकिरामायण के आधार पर ही है, 
केतल वर्णन-गैली में तंक्षिप्तता है। रावण की अभीष्ट सिद्धि का समाचार 
सुनकर सुमाली पुनः भूलोक में आ गया!” 

सुमाली ने अपने दौहित्र रावण को पुन: कुबेर मै लइ0का मगरी 
छीनकर, उस पर अधिकार करने के लिए उसे प्रोत्साहित उकया1€ पहले तो 
उसने इस कार्य को शिष्टाचार से विरुद्ध बताया परन्तु फिर हमाली के सचिव 
हस्त द्वारा राजनीति के समझाने पर सहमत हो गया! 

अध्यात्मरामायण में, इसी प्रसडइ0ग में वर्णन है कि पहप्त्त को रावण 
ने दूत बनाकर भेजा और कुबेर को लइ0का से निकालकर उस पर अपना अधिकार 
कर लिया। कुबेर ने पिता की आज्ञा ते लइ0कापुरी को छोड़कर कैलाश पर्वत 
पर जाकर महादेव कौ प्रसन्न किया। उन्हीं की कृपा से विश्वकर्मा से निर्मित 
। 30 रा0.-7/1/81,63 
2 ता0 २0 7/१/५3 से ५6 तक अ0 रा0 7/2/6, 7 
उ अ0 रा0 7/2/8,9,10 
५ अ0 रा0 7/2/11 सै 25 तक वताए रा0 7/10/16, 35, ५5 
5 -अ9 रा0 7/2/24. | 
6 अ0 रा0 7/2/४$ 28,.27 वाए0 रा0 7.01, 7, 8 
7 अ0 शाह . 1/2/27 से उउ तक वा0 रा0 7/1/५७ से 20 तक 
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अलकापुरी में निवास किया। ' वाल्मीकिरामायण में शिव को प्रसन्न करने 
का उल्लेख नहीं है। उत्तमें वर्णन है फि कुबेर ने शान्तिपूर्वक लडण0कापुरी एवं 
राज्य-तमर्पण का संदेश दूत मे भेज दिया1* इस प्रकार रावण लइएका पुरी 
में और कुबेर अलकापुरी में निवास करने लगे। 


'सिंहासनासीन रावण ने अपनी बहन सर्पणखा का विवाह कालख ज 
वंश के राक्षस विद्यज्जिहम के साथ कर दिया। वाल्मीकिशामायण में कालख ज 
का नाम कालकेय है।* रावण ने अपना विवाह मय की पुत्री मन्दोदरी के 
साथ किंया।? मय के द्वारा रावण को दी गयी अमोघ शक्ति का वर्णन दोनों 
ग्रन्थों में हुआ हे!€ वैरोचन की पुत्री वृत्रज्वाला के साथ कुभकर्ण, तथा पैलष 
की पुत्री सरमा के साथ विभीषण का विवाह हुआ।° वाल्मी किरामायण में 
तुगज्वाला के स्थान पर व्रजल्वाला नाम "दिया गया है। इन सभी वर्णनों का 
पूर्ण आधार वाल्मी किरामायण है। वर्णनों गें पूर्ण साम्य है, अन्तरः केवल शैली _ 
हैं। 

मेघनाद के जन्म के विषय में दोनों ग्रन्थी में साम्य है। ब्रह्मा द्वारा 
प्राप्त वरदान के अनुसार कुंभकर्ण को घोर निद्रा ने आबद्व कर लिया, उसके 
लिये एक गुहा का निर्माण करा के रावण दिग्विजय के लिये चल देता है! ? 
। अ0 रा0 7/2/55 ते 56 तक 
वा0 रा0 7/11/32 तथा 335 प्रथमर्पक्ति 
वा0 रा0 7/11/49, 50 
वा0 रा0 7/12/2 अ0 रा0 7/2/38, 59 
अ0 रT0 7/2/40 
अ0 रा0 7/2/५0 
अ0 रा० . 7/2/५। 
अ0 रा 7/2/४2 तथी ५३ प्रथम पक्ति 
अ0 ₹प0. 7727/45; ६ 
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वाल्मीकि रामायण में इत्त दिग्विजय का विस्तृत वर्णन है और साथ ही कई 
अन्तैकथाओो का भी वर्णन है। अध्यात्मरामायण में दिग्विजय का विस्तृत 

वर्णन नही है क्योंकि अध्यात्मरामायण के लेखक ने राम-कथा को अति संक्षेप 

में ही कहना चाहा ह। भतः संक्षेप में, कुबेर को परास्त करने और पुष्पक 
विमान को छीनने, ' भेघनाद का देवताओं से युद्ध करने, इन्द्र को बन्दी बनाने? 
और बरमा के द्वारा उनको छुड़ाने का वर्णन हुआ है। नन्दीषतर के शाप 
आदि का वर्णन वाल्मीकिरामायण के आधार पर ही है। कैलाश पर्वत को 
उठाने का वर्णन भी वाल्मी किरामायण के समान ही है। रावण का सहत्त्राजुन 
के साथ युद्ध करने का वर्णन और पृलस्त्य द्वारा उसको छुड़ाये जाने कावर्णन 
वाल्मी किरामायण में है, अध्यात्मरामायण में इसका प्रभाव ह। वाली ते रावण 
का युद्ध और रावण के पराजित होने का वर्णन अति संक्षिप्त है। अध्यात्म- 
रामायण में इसका वर्णन करने के पश्चात्‌ अगस्त्य ने राम के विराट स्प का 
वर्णन किया है' और उन्होंने मायातीत व भक्तजनों से सदा अभिन्न रहने 
ताले राम की भक्ति भावपूर्ण स्तुति की है।? इत प्रकार का 'निस्पण 
आध्यात्मिक रूचि प्रधान और भक्ति की चर्चा करने वाले कथाकार के लिये 
उपयुक्त ही है! 


अध्यात्मरामायण में इतके वाद वाली - हूट्रीव के जन्म का वर्णन है।° 
इन्द्र और सूर्य ही वानर स्प ते उत्पन्न हुये था वाल्मीकिरामायण में यह 
प्रसइ0ग नहीं है। वाल्मी किरामायण में हनुमान के जन्म का अति विस्तृत वर्णन 
है, जो अध्यात्मरामायण में नहीं है। वाली पुग्ीव की जन्मकथा कावर्णन 
। अ0 रा0 7/2/18, ५१ 
2 30 रा0 7/2/52, 53 
उ अ0 रा0 7/2/5४ 
५ अ0 रा 7/2/63 ते 69 तक 
5 अ0 रा 7/2/16; 77 
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इस प्रकार है! - 'किसी समय ध्यानस्थ ब्रहूमा के आनन्दाङ्र[ओं से एक वानर का 
जन्म होता है। ब्रह्मा के पास रहते हुये जिसी दिन एक मापामय सरोवर में 
कूदने से वह स्त्री स्प हो गयाहै। ब्रहमा की पुजा से लौटे इन्द्र उसे देखकर काम 
से मोहित चित हो जाते हैं। उनका वीर्य स्खलित होकर उस रमणी के वालों 
को छूता हुआ पृथ्वी पर गिरता है और इसी ते वाली का जन्म होता है! 


उसी समय मूर्यं भी वहा आते हैं और कामपिद्व होकर उसकी ग्रीवा 
एर अपना वीर्य छोड़ते हैं। इससे पुग्रीव की उत्पति हुई। पुर्य उप स्त्री को, 
उसकी सहायता के लिये हनुमाच्‌ को देकर चले जाते हैं। उन पुत्रों को लेकर वह 
एक बार सो गई। दूसरे दिन फिर पूर्व छप पाकर दह वानर ब्रह्मा के पास 
जाता है। ब्रह्मा उसे विश्वकर्मा की बनायी किष्किन्धापुरी का राज्य देते हैं। 


इसके बाद अगस्त्य ने रावण-सनत्कुमार-सम्वाद का वर्णन "किया है।* 
इसमें सनत्कुमार के गुख से रावण अपनी जिज्ञासा के फलस्तख्प सुनता है कि 
विष्ण के टाथो' मरने वाला, विष्णु पद प्राप्त करता हे! इस कथन को सुनकर 
तह श्रीहरि के साथ युद्ध करने का निश्‍चय करता है। 


सनत्कुमार विष्णु के स्वरूप का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि 
त्रेतायुग में वे देवताओं और मनुष्यों केकल्याण के "लिये रागस्प में अवतीर्ण होंगे! 
यह कहकर वे रावण को रामभाक्ति का उपदेश देते हे * वाल्मीकिरामायण भें 
यह वर्णन नही है। इत प्रसइणग के द्वारा विष्णु के रामावतार लेने एवं रावण 
का उनसे वैर होने के कारण पर प्रकाश पड़ता है! 


kh कै 


| अछ रा0 7/5/2 से 2५ तक 

2 अ0 ₹0 7/5/50 , 51, 32 
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अध्यात्मरामायण में राम राज्य का वर्णन अपेक्षाकृत संक्षिप्त है 
जनश्रति के कारण सीता का वनवास दोनों ग्रन्थों में वर्णित है।! अध्यात्म- 
रामायण में वाल्मी किरामायण से आधार लेकर भी थोड़ा आध्यात्मिक रवम 
अलौकिक वर्णन है। लोकापवाद क्रो हुनने के पहले एक प्रसइ0ग आता है। इसका 
वर्णन गन्ध में इस प्रकार है - सीता राम त्रे कहती हैं "कि देवताओं न आकर 
उनते राम के वैकुण्ठ पधारने के लिये पार्थना की। देवताओं ने कहा "कि यदि 
चिच्छक्ति सीता यदि पहले वैकुण्ठ चली जाय तो रघुनाथ भी वहाँ आयेंगे। इस 
रहस्य को तुनकर राम ने सीता से कहा, देवि मैं तुम्हें लोकापवाद के “मिष से 
त्याग दूंगा। वन में, वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हारे दो पुत्र उत्पन्न होगे! 
उसकै पश्चात्‌ तुम मेरे पास फिर आओगी। लोक की एतीति के लिये शपथ करके 
पृथ्वी के "छिट्र से तुरन्त वैकुण्ठ जाओगी और पीछे से मैं आउंगा। इस प्रसडूएग 
की योजना राम के ईश्वरत्व और उनके अलौकिक प्रभाव के लिये ही हुई है! 


सीता परित्याग :- 


७०५, «७५००७, «००% vas amiss peas anes gob Pv fein Fined 


सीता-परित्थाग का एपसद0ग दोनों ग्रन्थों में समान ही है। "विजय 
नामक गुप्तचर ते सीता विषयिणी अपनी लोकनिन्दा को पुनकर ते लक्ष्मण को 
आज्ञा देते हैं कि दे उनको वाल्मीकि के आश्रम के निकट वन में छोड़ आयें। र 


वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंच कर वे तीता को रथ ते उतार कर 
उनसे कहते हैं कि रघुनाथ मे सीता को लोकापवाद के भय ते त्याग दिया है! 
इसमें उनका कोई दोष नहीं। " लक्ष्मण ऐसा कहकर चले जाते हैं। दुःखातुरा सीता 
के विलाप के विषय में शिष्यो के मुख मै सुनकर महर्षि ने ज्वानदुष्टि से सब जान 


। अ9.रा0. 7 /५/55, 56 ता0 रा0 77५3 से 7/52 सर्ग तक 
2 अ0 राए 7/५/38 ते ५ तक 

उ अ0 रT0 .7/4/55, 9६ 

५ 30 र "7/8/58, 59 
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लिया है। सीता की पूजा करके दे उनको आश्रम में ने आते हैं।2 यही मुनि- 
पत्निया उन्हें साक्षात्‌ परमात्मा विष्ण की भार्या लक्ष्मी जानकर उनकी सेवा 
करती थी ॐ 

सीता परित्याग के वृत्तान्त का आधार कथाकार ने वाल्मीकि- 
रामायण को बनाया है किन्तु वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त है। वाल्मीकिरामायण में 
वर्णन विस्तृत और मानवीय भावों के वितेचन ते युक्त एवम यथार्थ स्म में है! 
अध्यात्गरामायण में तो राम-सीता दोनों ही इस बात को जानते था यही 
कारण है कि वाल्मीकिरामायण के राग की भाति, अध्यात्मरामायण में राम, 
लक्ष्मण को आज्ञा देते समय शोक सन्तप्त नहीं दिखाई देते वाल्गीकि-रामायण 
में सीता राम के प्रति संदेश भी भजती हैं। अध्यात्मरामायण में यह वर्णन नहीं 
है! 


मार्ग में लक्ष्मण और सुमन्त्र ते होने वाली वार्ता का वर्णन भी 
अध्यातारामायण में नहीं है, जिसमें सुमन्त्र लक्ष्मण को सान्त्वना देते हुए कहते 
हैं कि ब्राह्मणों ने दशरथ से कहा था कि श्रीराम निश्‍चय ही अधिक दु:ख उठा- 
येग! उनका शीघ्र ही प्रियजनो से वियोग होगा! छुमन्त्र यह भी बताते हैं 
कि दीर्घकाल बीतते राम, लक्ष्मण पौ, सीता को, भरत और शङ्गघ्न सभी को 
त्याग देगें। इसके लिये सुमन्त्र ने भगु-अषि की कथा का तथा उनके द्वारा 
विष्णु दिये गये झाप का वर्णन किया हे! . वाल्मीकि रामयण में वर्णित सीता- 
परित्याग अध्यात्मरामायण की अपेक्षा स्वाभाविक श्वम अधिक मार्मिक है। 


वाल्मी कि रामायण में सीली को वन में छोड़ने के बाद लौटकर आये 
हुए लक्ष्मण, राम को नैतिक एवं वैरार्शय पूर्ण वचनो के द्वारा सान्तवना देते हैं। 
। अ0 रT9.-.7/5/60 - 
2 अ9 २४ 17/5/61 
उ अ0 रा0 7/5/62 
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ताल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड मेँ सीता परित्याग के बाद न्‌ग 
की कथा तथा अन्य पौराणिक कथाओं का विवेचन किया गया है, जिन्हें लक्ष्मण 
को रास ने सुनाया है।' अध्यात्मरामायण में इस बाट का केवल इतना ही 
वर्णन है कि लक्ष्मण जी के पूछने पर राम उन्हें उत्तम कथां तनाया करते था 
उ होने लक्ष्मण को राजा नुग का, प्रमादवश ब्राहूमण के शाप से तिर्यग्यौनि प्राप्ति 
फा तुतान्त भी सुनाया।* 


वाल्मीकि-रामायण में जहा पर राम-लक्ष्मण की वार्ता का तिषय 
पोराणिक कथायें हैं। अध्यात्मरामायण में उनके बीच आध्यात्मिक, दार्शनिक 
एवं भक्ति सम्बन्धी चर्चा होती है! लक्ष्मण राम के निर्विकार ड्रह्मम॒स्वक््य का 
वर्णन कर उनसे अज्ञान के विनाश का उपाय पूछते है” राम उन्हें ज्ञानोपदेश 
देते हैं। इसमें वे सदगुरू का महत्व बताते हैं, यमन्तियमादि की शिक्षा देकर 
कर्म और ज्ञान के विषय में दार्शनिक उपदेश देते ह 


राम, मोक्ष का साधन बताते हुये ज्ञान और कर्म की विवेचना करते 
हैं। इस प्रसइ0ग में आत्मा, परात्मा, अविद्या, अज्ञान तथा जीव आदि के "विषय 
मे दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है तथा जीवन्झुाक्ति का साधन आत्मज्ञान 
बताया गया है। इस प्रतड0ग में राम के मुख से निर्गुण के साथ सगुण स्वल्प का 
भी चिन्तन करने का उपदेशदिया गया है। ? 


लवणा सर-वध 


erm Ht qt pac कममा पराय नक उन अक 


इसके पश्चात झत्रुघ्न द्वारा लवणाहुर वध, ” तथा राम के द्वारा यज्ञ 
। वा0 रा0 7/53 सर्ग ते 77 हर्ग तक 
2 सौमित्रिणा पुष्ट उदारब्ुद्विना, रामः कथाः प्राह पुरातनी: शुभा: | 
राज्ञ: प्रमतस्प नुगस्य शापनो, दिंजत्य 'तिर्यक्त्वमथाह राघवः ।। 
| MO RTO: 7209 
3 HOT 7/3/53, के 5 
५ 30 राए 7/576, 459 तकं 
5 अ0 शक 7,561 
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किये जाने का वर्णन और उस यज्ञ गें वाल्मीकि के साथ लव-टश का आगमन, ' 
आदि प्रसइ0गो' का वर्णन हुआ है। इनका वर्णन ठाल्मीकिरामायण के आधार 
पर ही है किन्तु वर्णन अपेक्षाकृत संक्षिप्त हैं। 


राम की अपवोघ-यन्ग के अवसर पर, वाल्मीकि के द्वारा तथा राग 
के द्वारा सीता की निष्कलडएकता प्रमाणित करने और सीता के भम्पितेश का 
प्रसइ0ग भी वाल्मीकि के ग्रन्थ के समान है) वाल्मी फि-रामायण मैं सीता के 
भ-परतेश के उपरान्त राग का शौक 'विक्षुब्ध एवम अति उग्र स्वल्प देखने को "मिलता 
है।” अध्यात्मरामायण मेँ उनके रौट्रब्य के दर्षन नहीं होते है। उसे वर्णन है 
"कि भगवान्‌ राम आगामी कार्थ को जानते थे तथापि अनजान के समान उन्होंने 
सीता के लिये झोक "फिया। ' वाल्मीकिरामायण तधा अध्यात्मरामायण में 
बुहुमा राम को सान्त्वना देते हैं। वाल्मी कि-रामायण में इहमा उनको, उनेके 
वैष्णव स्वरूप का स्मरण करने के लिये कहते हैं। वे सीता के वैकुण्ठ जाने की 
बात भी कहते हैं।? 


राम-कोषाल्या-वार्तालाप :- 


ववाण्य हयक [कचव साभ्ये (हरय “मळाल नव) मिलक आधा पाभ अवेः चाका तकाकक& शा बा आकड क श्रमका 


माताओं के परलोक गमन के पहले आध्यात्मरामाघण में राम-कौशल्या 
भेंट का वर्णन है कोईल्या राम को पृद्धि बहुमस्प जानकर उनसे भव-बन्धन काटने 
ताले ज्ञान का उपदेश देने को कहती हैं।! राम, मोक्ष प्राप्ति के साधनस्प तीन 
मार्गा ~ ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म थोग का वर्णन करते हैं।? इतमें तीनों 
| अ0 रा0 7/6/5५, 35, 36 
2 अ0 रा0 7/1/28 से ५५ तक वा २० 7/97 
3 वाए रा0 
५ अ0 २0 7/7/48, ५9 
5 अ0 रा0 7/7/18 
6 अ0 रा0 7/13 
7 अ0 राए 7/1/5५ से 57 तक 
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गार्गो का विवेचन कर भक्ति को प्रेष्ठ कहा गया हे! भक्ति और भक्त के स्वस्प 
का चित्रण क्या गया है तथा निर्णण-भफ्ति के उपायों का वर्णन किया गया है। 


ज्ञान, भक्ति और क्षर्म को स्थान पर चर्चा करने वाले, दानिक 
तत्वों का विवेचन करने वाले एवं राम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्थान देने वाले ढकथा- 
कार के लिये ऐसे प्रसइ0गो को रखना उपयुक्त ही था। इनके माध्यम में कथाकार 
ने ज्ञान, भक्ति और कर्म का विवेचन किया है और भक्ति के महत्व का प्रति- 
पादन किया है। 


राम मे ज्ञान प्राप्त कर उनका ध्यान करती हुई कौशल्या, 'चित्रकूट 
में ही योग को हुदयइ0गम्‌ कर भफ्तिभाव से राम का ध्यान करती हुई कैकेयी 
और विमल बुद्धि मुमित्रा ने पति का सामीप्य प्राप्त किया। वाल्मीकिरामायण 
में वर्णन है कि जीवन में धर्म का अनुष्ठान करने से तीनों को पति का समीप्य 
मिला। अध्यात्मरामायण में तीनों माताओं का दीन राम की अनन्स भकत के 
स्प में होता है। ज्ञान और भक्ति से उन्हे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। | 


गुनिवेध गें काल का राम से गुप्त वार्तालाप” दुर्वाता मुनि का 
आगमन”, लक्ष्मण को त्याग-दण्डौ तथा लक्ष्मण को इन्द्र द्वारा सशटीर स्वर्ग 
ले जाने का वर्णन?, इसके पश्चात हुआ है। ये प्रसइएग भी अध्यात्मरामायण में 
वाल्मीकि रामायण के समान हैं। 


न डी 0 गायां महाप्रयाण काग याका कार तक 


OTT TTT VV | । मेभ छलमा &आ आओ आम नी भावा कालना यनयो क अ ही a dg pie ME pep HRS we pL Fife Jo EP इन्येळाची सा आह पुराण्या भाः मी. अकन्या 


। 90 रा0 7/1/82 से 8५ तक 
2 20 रा 7/8/77 से 59 तक 

3 १0 राप 7/8/40, ५1 
द 
5 


अ0 रा0 7/8/6५ ते. 66 तक 
अ9 रा 7/8/87 ते 71 तक 
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का वर्णन पूर्णत; वाल्मीकि रामायण की तरह है। दोनों में यह अन्तर है 
कि वात्मी किरामायण में विभीषण, हनुमान, जाम्बवान्‌, मैनद तथा द्विविध 
को राम पृथ्वी पर रहने का झादेश देते हैं! अध्यात्मरामायण में यह वर्णन 
नही है) वाल्मी किरामायण के समान ही? अध्यात्मरामायण में वर्णन है "कि 
समस्त पुरवासी एवं वानर आदि सरयू के जल में इकर, मनुष्य देह को त्यागकर 
तथा आश्रूषणों ते विभूषित होकर, विमानों पर चकर सान्तिक लोको में 
जाते हैं। 

वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि ब्रह्मा की प्रार्थना पर रधुनाथ 
ने भाइयों के साथ सशरीर वैष्णव तेज सें प्रवेश किया। 


अध्यात्मरामायण में व्रह्मा की प्रार्थना पर, राम सबके देखते-देखतै 
चक्रादि आयुधौ से युक्त चतुभंज स्प हो गये। लक्ष्मण फण धारण कर भगवान्‌ 
की शधूयास्ूप शेषनाग हो गये तथा कैकेयी पुत्र भरत और लवणान्तक शत्रुघ्न, 
दिव्य शइ0ख और वकर हो गये!” 


इसके बाद ग्रन्थ परता है और गही पर गन्ध की समाप्ति हो 
जाती है। 


। ला0 रा 7/108 सर्ग 
2 अ0:राए 7/१/३५ ते. तक 
3 अ0 रा. . 7/9/56 ते $7 तक 


चतुर्थ-परिच्छेद 


पक आवाद जक कक कक अच्‌ उडा कळ आकषक मभळ 
MT आगन काम hips शकक Sieh Migs vine ee भफमाक 
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अध्यात्मरामायण में राम के ल्प में ब्रहम का निल्पण हुआ है! 
ग्रन्थ में राम को परब्रहम कहा गथा है। ब्रहम, ईशवर, जीव जगत आदि विषयौ 
का विवेचन पूरे ग्रन्थ में बिखरा पड़ा है। थे विवेचन कभी-कभी पाड्फ्गिक 
कथाभो के माध्यम से किये गये हैं और कभी चरित्रों के पारस्परिक संवाटो के 
माध्यम से] ग्रन्थ के मंगलाचरण में ही राम के ब्रह्मत्व का एतिपादन संवादो 
के माध्यम से। ग्रन्थ के मंगलाचरण में ही राम के ब्रहमत्व का प्रतिपादन इस 
एकार हुआ है कि "चिन्मय अविनाशी प्रश्न ने पृथिवी का भार उतारने के "लिए 
ूर्यवँश में माथा-मानव ल्प से अवतार लिया और राक्षसो का विनाश करके 
पुनः अपने आद्य-ब्रहम स्वस्य भें लीन हो गये। 


राम का यह आदध्-ब्रहम-स्वछय अध्यात्मरामायण में कैसा है इसके 
स्पष्ट हो जाने पर ही यह निश्चित हो सकेगा कि अध्यात्मरामायण में परम- 
का 
तत्व ब्रहम क्या स्वरूप अभिप्रेत है 


राम की बहरूपत्च :- 


न न ३५५० oe mp ots ro कामना 
राम ही साक्षात ब्रहम हैं। ते विश्व की उत्पति, स्थिति और लय 
आदि के एकमात्र कारण हैं वे माया के आश्रय हैं और माया भे परे ही हैं। ते 
निर्मल और स्वपंप्रकाश या स्वयंज्यो तिष्य हैं। उनका स्वरूप अचिन्त्य है और 
। यः पयृचिवीभरद्युरण्ाय दिविनेः संप्रार्थितत्रिचन्मयः संजातः पृथ्वीतले रविले 
मोबामनछ्यों उवद : 
निश्‍चड़े हत; : पुसर म टङढमल्बमा घैत्थिरी कीर्ति पापहरां विधाय जगतातं 
जायकीशंमज 11 की रक 1/1 


-183- 
उपाधि कृत दोषों ते रहित है। ! 


जगएका रणता ;: ~ 
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ब्रह-स्वस्प राम विश्व की उत्पत्ति-स्थित्ति तथा लयादि के एक- 

मात्र कारण हैं। झाइ0कर वेदान्त में ब्रह्म को जगत्‌ का निमितकारण और 
उपादान-कारश दोनो ही माना गया है। अज्ञान मे उपाहित चैतन्य अर्थात 
ईश्वर को चैतन्यप्राधान्य की दृष्टि से निमितकारण और उसकी उपाधि की 
प्रधानता की दृष्टि मे उस ईश्वर को उपादान कारण कहा जाता है। जिस 
प्रकार मकड़ी जाले रुपी कार्य के सन्दर्भ में अपनी प्रधानता से निमित कारण 
और अपने शरीर की दृष्टि से उपादानकारण होती है तथी "जिस प्रकार वह 
अपना जाला बनाने के लिये अन्य वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रखती, ? उसी प्रकार 
ईश्वर सृष्टि के पूर्व अकेला ही बिना किती अन्य तत्व की सहायता के केवल 
अपनी माथा-शाक्ति के द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि की रचना कर देता हे! अत: "जिस 
प्रकार मकड़ी' अपने तन्तु-ख्प कार्य के लिये अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है, 
वैसे ही जगत्र्पकार्य के लिये राम अभिन्ननिमितोपादान कारण हैं। राम तृष्टि- 
काल भें अकेले ही बिना "किसी सहायता की अपेक्षा के केवल अपनी माया-शक्‍्क्‍ति 
के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि कर देते हैं। यह माया राम की उपाधि है। 
यह उपाधि ही उनकी शक्ति कही गई है। इसी माया या अज्ञान सेउपहित 
चैतन्य की हृष्ट से राम जगत्‌ के निमित कारण हैं और अपनी उपाधि अर्थात्‌ 
माया की दृष्टि से उपादान कारण हैं।” राम अपने कार्य में व्याप्त हैं 
। आमन्दसान्त्रमलँमिजबोधस्मं ।/। /2 | 
2 पृष्ट: प्रागेक एवासी निर्विकल्पो नुपाधिकः । 

त्वदांश्रया ल्वहुक्षिधा माया ते अक्तिरूच्यते ।। अ0 रा0 3/3/20 
उ तैत्ति 2/6/ 
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“तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ यही कार्यव्याप्ति उणाटान-कारणता का लक्षण 
है। अध्यात्मरामायण में महादेव जी ने राम का तात्विक स्प बताते हये कहा 
है कि वह समस्त विश्व को रचकर उसके बाहर, भीतर, आकाश के समान 
व्याप्त है। इस प्रकार राम जगद्याप्त जगत्‌ में व्याप्ता | 
और उससे परे ४जगदुतीणा ॥ ४ भी हैं। जगत स्प कार्यका 
स्वतन्त्र कारण होने ते वह कर्ता सर्वज्ञ है। 'यः सर्वज्ञः सर्ववित, यस्य-ज्ञानमयं 
तप: - वह जट्ट जगत्‌ का चेतनकता है। 


चिन्मात्रत्व :- 


हक] 


राम चैतन्यत्वख्प हैं। चित्र॒ का अर्थ है ज्ञानस्वस्य, चैतन्यस्तख्प 
या ज्ञाप्तिस्वस्प। शाम जड़ नही है। वह चिन्मात्र हैं। चैतन्य उनका गुण 
नहीं है बल्कि स्वस्य है'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम” ॥रतैति0 2/1/ ॥ इत श्रति 
वाक्य में भी ज्ञान और ब्रह्म का ऐक्य ही कहा गया हा वह तर्वधर्मातीत हैं 
क्योकि सभी धर्म प्रतीयमान और आरोषित' होने के कारण मिथ्या हैं। 


राम के अवतार के समय स्तुत करती हुई कौशल्या ने शाम के इसी 
ज्ञानस्वरूप के लिए कहा है कि राम अच्युत और अनन्त हैं। अपने स्वस्प ते 
न गिरने वाले अर्थात्‌ मन और वाणी के अविषय इन्द्रियो ले परे ततामात्र और 
ज्ञानस्वख्य हैं।। वे निर्मल तरीय पद में स्थित है! वे प्राण नही है, वे मन 
नहीं है, वे शुद्ध चैतन्य हे” राम चिन्मात्र ज्योति स्वरुप है। वह शरीर में 


जनना सकय उन आबा मनाई उनका peop ooh wen wens wpe wes fhe AR pin mn pis wo eh Hates PR ppp ih अया मायाय, इशा चाळा चा उदायन उभा कशया भ्रामक ना येका विकार उभा आलयम पेया एकन औक कममा अलान) बड shes pie IBY ep gr आर्यान्‌ आएका बांड उधम अगंभयो पामान समद्र 


। त्वा बेदबादिन; तामा ज्ञानेकविग्रषहय्‌ । ~ अ0 रा0 1/3/21 
2 सत्वादिगुगसंयुक्तस्तुर्यं शवामलः सदा । - अ0 रा0 1/3/22 


5 अएाणोद्दयमनाः बुद्ध: इत्यादि । 
- श्रतिरब्रवीत्‌ । अ0 रा0 1/3/५५ 
1तिति0 2/6/। ४ 
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स्थित रह कर बुद्दि को प्रकाशित करते हैं। इसलिये वही तबके आत्मा हँ।। वह 
साक्षी और अव्यय हैं। क्योंकि वह जाऱत, स्वप्न और साप्त - इन तीन 
प्रकार की सृष्टियो' ले विलक्षण हैं। इन सृष्टियों के वह चेतन साक्षी हैं। 


आनन्दर्मता :- 


अभा शवमा चान अभा कामा अनभन (च्य हाफमा कानमा 


राम आनन्दल्प हैं, अर्थात्‌ "निरतिशय सुख्ज्य है) आनन्द और 
राम में धर्माधर्मिभाव नहीं है प्रत्युत ज्ञान के तमान आनन्द भी राम का स्वस्य 
ही है। अध्यात्म रामायण में राम को आनन्दघन, 2 "निर्मल और अचिन्त्य 
कहा गया है। राम वाणी और मन का विषय नहीं बन सकते क्योंकि वह इन 
सबके साक्षी हैं।” 


अघिन्त्य स्प :- 


कृषकका काननः शभेया। कामका यांव आपके प्रभुका याम एकम 


उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित हैं। क्रतिया भी ब्रहम को नैव 
वाचा न मनसा प्राण शक्यो न चक्षुषा ' इसी केद्वारा बुद्धि, मन प्राण | 
और इन्ट्रिय-मण्डल से अगम्य बताती हैं। अतः वह वाणी और मन का "विषय 
नही बन सकते वह अचिन्त्यस्वख्प हें 


। जाग्॒तस्वप्नशुष्षप्त्याख्या वुतथौ बदिजगुशि : । 
तासा "विलक्षणो राम त्वं साक्षी चिन्मयो व्ययः 11 
- अ0 रा0 3/3/30 
2 आनन्दपान्द्रममल निजबोधस्यं - अ0 रा0 1/1 /2 
३ हदन्त्यगोचर वाचा हृद्वन्पादीनामती न्द्रियम । 
- अ0 रा0 ।/3/2। 
५ यद्वाचानम्यु दितं थेन कामम्युधते यन्सनस्ता न मनुते बेनाहुर्मनो मतय । 
- फैनो0 1/५/5 


"1862. 


दत्त प्रकार ब्रह्म या राम सच्चिदानन्दस्तब्पय मित्र होते हैं। यही 
सच्चिदानन्द राम अपनी माया शक्ति से उपाहित होने पर एक होकर भी अनेक 
खूप में भासमान होते हैं। 


मायोपहितता :- 


Heth poms न Gigi wR Mand su 


राम माया ख्पी उपाधि जे उपहित हैं। थह माया उनकी शक्ति 
है। इसी उपाधि ते उपहित स्प में वह संसार की उत्पति, स्थिति और लय 
करने वाले हैं। राम या ब्रहम में जगत्कारणता माया के उपहितत्व की ट्ष्टि 
ते ही है। यह उपहितत्व भी काल्पनिक है। माया की दृष्टि ते तत्वादि 
गुण से संयुक्त होने पर भी राम या ब्रहम बस्तुतः शुद्ध तुरीय पद में "स्थित हैं। ! 
ब्रहम राम, सम्पूर्ण हैं, अति मायिक हैं, और आनन्दमग्र हैं। अपनी माया के 
गुणों ते उपाहित होकर अवतार लेते हैं और विचित्र लीलायें करते हैं। 


मायाश्रयत्व `~ 


७ आका अयान पाकम काका अम्य, भभा भिमक 


अध्यात्मरामायण के अनुसार पुष्टि के प्रारम्भ में विकल्प और 
उपाधि ते रहित राम था राम की शक्ति माया, राम को ही "विषय करने 
वाली और उत्ती पर आश्रित हो” अपने मायिक गुणो के भेद से ही राम 
रजोगुण द्वारा जगत्कताँ ब्रह्मा सत्व गण द्वारा विष्ण और तमोगुण द्वारा 
शम्भ कहे जाते हे? माया को अइ0गीकार कर वह गुणवान्‌ से हो जाते हैं। 
तब वह अगणित गणशाली अप्रमेय होते हैं। भाषा के गुणों में प्रतिविम्बित 


। त्वमेव मायबा तिश्‍वं सृजस्यवसि हंसि चा 


सत्वादिगुणसंयुक्तस्तुर्यं श्वामल: सदा ।। - अ0 रा0 1/5/22 
2 सृष्टेः प्रामेक सवामी निर्विकल्पो नुपा धिकः। 
त्वदाश्रयात्वद्विषपा माया ते शा क्तिरूच्हते।। - अ0 रा0 3/3/20 


उ देवतिर्षइ्णमनुष्याघ कालकर्मक्रमणत । 
ल्व रजोगुणतो ड़हमा जसः सर्वकारणम्‌। | 
-अ0 रा0 3/3/28 
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हो कर वह, "विभिन्न नाम धारण करते हैँ।। किन्तु वह उन गणों' में लिप्त 
नहीं होते हैं।” दह परात्मा राम माया का आश्रय होकर भी माया से परे 
हैं। जित प्रकार ऐन्द्रजालिक अपनी विद्या मे सबको अभिभ्षत कर देता है 'किन्तु 
स्वयम्‌ अभिभूत नहीं होता। उसी प्रकार राम भी अपनी माया शक्ति से सबको 
अभिभूत कर देते हैं "किन्तु स्वयम्‌ उससे परे रहते हैं। वह परानन्दस्वस्प राम 
माया के आश्रय हैं। वे माया के अधिष्ठान हैं माया उनमें हैं वह माया भें नही 
हे क्योंकि कल्पित या अवास्तविक पदार्थ अधिष्ठान बन ही नहीं सकता। 
जब वह वस्तुत: है ही नहीं तो उसमें किसी भी सतावान्‌ पदार्थ के होने न होने 
का प्रशन ही नही उठता। उसकी तो केवल भान्ति या प्रतीति ही मात्र होती 
हे माया की सन्निधि मात्र ते ही इस विश्व की रचना होती है। "जिस 
प्रकार चक्कर लगाते समय नेत्रो के घुमने से गुह आदि भी घमते हुये प्रतीत होते 
हैं, उसी प्रकार देह और इन्द्रिय स्प कर्ता के किये हुए कर्मो का आत्मा में 
आरोप भ्रान्तिवशात्‌ हो जाता है।* शुद चेतनघन राम में ज्ञान और अज्ञान 
एक साथ उत्ती प्रकार नही रह सकते जैसे सूर्य में प्रकाशर्पता का कभी व्यभिचार 
नही होता। उनमें अज्ञान का लेश भी नही है। क्योंकि वे तो ज्ञान-स्वस्प हैं। 
ते माथा के अधिष्ठान हैं इसलिये वह उन्हें मोहित या प्रान्त नहीं कर सकती” 
। अर्थ हि 'विशवदभवसंयमानामेकः स्वमायागुणर्विम्बितो यः । 
विरंचि चिष्णवीजवर नाम भेदान्‌ धते स्वतन्त्रः परिपूर्णभात्मा। | 
हरिकमलजभम्भब्यभेदा तवमिह "विभासि गुणत्रथानुवृत्तः । 
रविरिव जलषूरिल्ौदपात्रेष्वमरपततिस्तुतिपात्रमी शमी डे।। 3/8/52 
2 देहान्विभर्थि न च देह गुणेर्विलिप्तस्त्वतो "विभत्याखलमौहकरीचिसाया 
असइ0गो हयंपूरूषः द्वतिप्मुते: । 
5 जगतेन न ते लेषः आसन्दानुभवात्मनः । अ0 रा0 1/2/15 
५ यथा हि घाइणा भमतागुहा दिक "विनष्टभ्रेमतीव दुशयते। 


तथेव देहाम्ट्रपक रा त्मतः शते परे ध्यास्य जनो विमुहयति ।। 30 रा0 ।/। / 


5 अज्ञानता क्षिण्यर चिन्टलो घन, माधाश्रयत्वान्त हि मोहकारणाम्‌ । 
- अ0 रा0 1/2५ 
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वास्तविक तथ्य तो यह है कि राम समस्त उपाधियों से राहत सतामात्र, मन 
तथा इन्द्रियों के अविषय' आनन्दघन और निर्विकार हैं।2 यह अवास्तविक 
माया उनकी सर्न्निधि मात्र ते अस विश्व की रचना ब्रती है। किन्तु अज्ञानवश 
लोग इन कार्यौ को निर्विकार सर्वात्मा में आरोपित कर लेते हैं। अध्यात्म- 
रामायण में इस बात को झडइ0कर-पार्वती संवाद के अवसर पर स्पष्ट किया गथा 
है। इस वर्णन में स्वयं सीता ने राम का तात्विक स्प बताते हुए स्वयं को मूल 
प्रकृति बताया है, जो कि ब्रहम-राम की सन्निधि मात से विश्व की उत्पत्ति 
करने वाली हैं। अतः राम के द्वारा सम्पन्न समस्त कार्थ माया के हैं उन्हें 
राम में अज्ञजनों ने आरोपित किया है।” ब्रहम राम माया के गुणों से व्याप्त 
होने के कारण गुणवाद प्रतीत होते हैं। चिदाभास* के सहित बुद्धि ही सब 
कार्य करती है। 


नानाक्पत्व :- 


Ween pets 
उ कधन की भोजी han se 


पहले कहाजा चुका है कि पुष्टि के आदि में अकेले निस्पाधिक राम 
ही था?” वे रको हँ बहुस्याम्‌ के संकल्पानुसार अनेकों रूपों अनेकों स्पो' में प्रकट 
हुए। अपनी माया के गुणों में प्रतिबिम्बित होकर उन्होने विभिन्‍न नाम धारण 
। ब॒द्वपादिसाक्षी ब्रह्मैव तस्मिन्निर्विषये खिलम । | 
| - अ0 रा0 ३3/१/32 
2 आनन्द निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरंजनमर । अ0 स0 1/1/35 
उ एवमादीनि क्ष्माणि मंधेतगघरितान्यपि । 
आरोपयन्ति रामे स्मिन्निर्विकारे खिलात्मनि 11 
- अ0 रामा0 1/1/५2 
५ वस्तुतः माया में पड़े हुए ब्रहूम-राम के प्रतिधिम्बाश को चिदाभास कहा 
गया है। 
5 अ0 रा0 3/3/29 
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किया जि प्रकार हूर्य एक होकर भी अनेक दर्पणो' में प्रतिविम्बित होता हे! 
इन अनेक प्रतिविम्बों में से उसका विम्ब छप ही सच्चा है और वास्तविक होता 
है शेष प्रतिबिम्ब तो दपण के कारण प्रतीत होते हैं। दर्पण के नष्ट हो जाने 
पर प्रतिबिम्ब नहीं रहते हे केवल पूर्य ही रह जाता है, उसी प्रकार माया के 
गुणो में प्रतिबिम्बित राम नाना ख्यौ में भासमान होते हैं। वह एक होकर 
भी बहुरूपिणी माया के कारण कार्य, कारण, कर्तृत्व, फल और साधनादि भेद 
से अनेक स्पो में भामान होते हैं।* वह राम ओडइणकार पद से बाच्य कहे 
जाने पर भी वस्तुतः वाणी से अगोचर परम पुरुष ही हैं।” समस्त जगत राम 
से अलग कुछ नहीं है। माया के गुणों में प्रतिबिम्बित हुए वह परमेश्‍वर राम 
जगत्‌-छूप भी कहे जा सकते हैं। इस प्रकार वाच्य वाचक भेद ते वर्तमान सकल 
जगत-प्रपंच राम ही है।* यह रातत्व के जगदयापास्वभात ॥ १ 
का कथन है | 


जित प्रकार चुम्बक की सन्निधि मात्र से लोहा क्रियाशील हो 
जाता है। उसी प्रकार उत्त चेतन की सर्न्निधि मात्र से यह चिशव सब ओर 
भाषित होता है।? सब का अधिष्ठानत्वेन कारण होने ते राम ही सत्य 


ns Hein i री र हि रि री डी र ही ही र र र? र AR पभ when “कंड hh fits ah PRN र मंगळ ABE tT MS po WEES HEN HEF MUNN रि EN जा न रि रीमा MN जरामा अल्का. ३० एका 


। अयं दि विइवोद्रभवसंयमानामेकः स्वमायागणविम्बितौय: । 1/5/50 

त्वं 'तिशवस्प: पुरुषों मायाशक्तितमन्वित: ।। 7/2/69 
2 .अ0 रा0 ॥/७/७५ | 
उ वाच्यवाचन्कीदेन भवानेव जगन्मयः । 

~ अ0 रा0 1/5/53 
५ ऑकारवाच्यस्तवं राम वाचामविषयः पुमाच्‌ । 1/5/53 
5 जगल्तिमित्यँ पंरितोभर्मान्त यत्सन्निधौघुम्बकलोहवद्विः । 
- अ0 २0 17171१ 
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हैं।' मृत्तिका में घट आदि के समान गह दुशयमान आकाशादि सारा प्रपंच 
राम में ही कल्पित है। सर्वाधिष्ठान राम के ज्ञान से कार्यमात्र का ज्ञान 
हो जाता है। अतः राम के ज्ञान से भोक्त-वर्ग तथा भोग्य-वर्ग सबका ज्ञान 
हो जाता है। क्योंकि यह सम्पूर्ण भाक्तु-वर्ग तथा भोग्य-वर्ग तद्रूप राम से 
अभिन्न ही है। रज्जु में सर्प भम के सांगन अज्ञान से ही ॥राम में) सम्पूर्ण 
जगत्‌ वी कल्पना की जाती है।* ब्रहम का ज्ञान हो जाने से यह सारा प्रप॑च 
उती में लीन हो जाता है।” तात्पर्य यह है कि राम के स्वस्य का ज्ञान हो 
जाने पर यह जगत्‌ नही रह जाता। अत: जगत्‌ का भान अज्ञान के कारण ही 
हे इस प्रकार ताराशतः राम आकाश के समान बाहर भीतर सब ओर विराज- 
मान, "निर्मल, असडू0ग, नित्य, शुद्र, ज्ञानस्वस्प और अव्यय हैं। वह प्रकृति ते 
परे और अज्ञान जन्य जन्मादि छ: भाव विकारों से रहित हैं। र, वह 
गमनादि ते रहित निर्विकार और पूर्ण है। जाग्रात-ल्वप्न और पुष्घत्ति इन तीन 
पकार की सष्टियों ते विलक्षण हैं। इन हृष्टियो को चेतन साक्षी हैं। उनकी 
शक्ति का नाम माया है। जिस समय यह माया शफ्ति निर्गण राम कौ ढक 
लेती है, उसे वेदान्तनिष्ठ परूष अव्याकृत कहते हैं? सम्पूर्ण चराचर अज्ञानवशा 
राम में ही आरोपित है। वस्ततः ये सब प्रप च है ही नही। 
। त्वत शव जगज्जातं त्वपि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्वप्पेव लीयते कुतस्मं तस्मात्वं सर्वकारणम्‌। | 
- अ0 रा0 2/1/25 
2 आज्ञानान्नयस्तें पर्व त्वमि रज्जो भजड0गवत 
-अ0 २० 2/1/28 

उ त्वज्ज्ञामाल्लीयते सर्व तस्माज्ज्ञानं मदाम्यल्लेत्‌ । | । 

- अ0 रा0 2/1/28 
म 30 रा. -४२5,/29 
5 त्वामेव ` निरु अ क्तंर पहि: 

[व्याकृत मिलि प्राङ्गुषैदान्त् परिनिष्ठिता रिनिष्ठिताः । 
- अ0 रा0 3/3/21 


"91-- 


ब्रहम का सूक्ष्म शरीर :- 


यान ज्यभ अधन भाम एतया जगुन याभावा वषयान मन्या मडवन तृभयन आकाय अनच्क) सल्या यि 
म्य भाताच्या येमा कमं उन्मा उका ०८०, इ Pe ties i Me es te a 


परब्रह्म राम का सूक्ष्म देह "हिरण्यगर्भ और स्थल देह विराट 
कहलाता है।' अग्नि, सर्य, चन्द्र तथा समस्त प्राणियो' में जौ चेतनाश है 
तथा देहधा रियो में जो धेर्य-शार्श और आयुर्बल है, वह राम ही की सता है।* 
संसार में जो सत्‌ और असत्‌ है वह सब राम का प्रकाशन ही हैं। परब्रहम- 
राम नित्यमुक्त होकर भी अपनी माया के गुणों में प्रतिविम्बित होकर काल, 
प्रधान, पुरूष और अव्यफ्त इन चार नामों से कहा जाता है।” 


१ 


महाप्रलय की स्थिति में समस्त विश्व का उसी कारण-स्वस्प 
परात्मा में लय हो जाता है।* उत्त स्थिति में केवल परमब्रहम-राम ही शेष 
रहते हैं। समस्त जीव राम में ही विलीन हो जाते हैं। राम का यह लोको- 
तीर्ण एवम्‌ लोकव्याप्त स्वस्य अध्यात्मरामायण में निरूपित हुआ है। 


समस्त व्रहमाण्ड का जो उनके स्वल्प में लय कहा गया है। वस्तुत: 
यह लय किसी सतातान पदार्थ का लय नही है। यह तो कल्पित और केवल 
। अ0रा0 3/9/71 ते 5५ तक 
2 अ0 रा0 6/15/58, 58 
उ सशव नित्यमुक्तो पि स्वमायारणविम्बित: । 
काल प्रधान स पुरूषी व्यक्त चेति चतुर्विध: ।। 
- 1/2/50 
५ विइषँ यदेतत्परमा त्मदशनँ विलायपयेदात्मनि सर्वकारणे 
पर्णविचदानन्दमयो वतिष्ठ्ते, न वेद बाहुर्यं न च कि चदावृतरम । 
~ 7/65//५7' 
5 त्वमा दिर्जगती राम त्वमेवास्यितिकारणम्र्‌ । 
त्वमन्त सिंधनरचान वच्छ १ 


- अ0 रT0 6/3/20 


1922. 


प्रतीयमान पदार्थ का लय है। उत ज्ञानोतरकाल में रज्ज में सर्प, सर्पत्वलय को 


प्राप्त होता हे वैते ही ब्रहम-ज्ञान के बाद सारे पदार्थ तदत्तिरिक्त कुछ नही 
रह जाते! 


अध्यात्म-रामायण में राम के त्थूला तथा स॒क्ष्म स्पों का 
"निरुपण इस प्रकार हुआ है - 


देहद्वय मदेहस्य तव "किवं रिरिक्षिषो:। 
विराट्‌ स्थूलं शरीर ते तूत्रं मद्दममुदाहृतम्‌। । ° 


स्थलस्वष्प को ही परब्रह्म राम का विराट्ख्य कहा गया है! 
त्र का अर्थ है सूत्रात्मा अर्थात्‌ हिरण्यगभस्प । जगत्‌ में भगवान्‌ का स्प 
दर्शन, उनके विभिन्न अङ्गौ का ही देखना उनका विराट स्प का दर्शन करना 
है। मुण्डकोपनिषद्‌ में परमेश्वर से तृक्ष्म तत्वों की उत्पति का प्रकार बताकर 
ङ्स जगत्‌ में ही उनका विराट स्प वर्णित किया गया है - 


अग्निर्मुधा चक्षुषी चन्द्रपुर्यो दिशःश्रौत्रै वा गिवृतताइचवेदाः 
वायु; प्राणो' हृदयं विशवमत्य पदभयौ पृथिवी हूयेष सर्वभूता न्तरा त्मा” 


अध्यात्मरामायण में कबन्धोद्वार के प्रसइ0ग में गन्धर्व ने राम की स्तुति करते 
हुये उनके विराट स्वस्य का इसी प्रकार वर्णन किया है - 


स्थृलेण्डकोशि देहे ते महदा दिभिरावृते। 
सप्त भिर्तरगुणेर्विराजो धारणाश्रयः ।। 


पला याचि अभा पव हजी बके ११०१० द कृ ललम्‌ दलम क्रियामा, कः. मृ्या,.ममि, न्ये पाउनु तेण्यानाळ काकायइ/पफरामाक- पुल्ण्याफ: अयमण कृथाः चभ कः पुनानाः अमल अभया हकमान “डक अंगका अधा क तभा wens hie fue iis Poa FUN Ss ES wo Es HE Be Wve ftp fel Hat qos ioe woth eit Yi 
rs 


। मया ततमिदं सर्वं जगदअ यक्तमूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्बभुत्तानि न चाहं तेष्वर्वास्थतः 11 गीता १५५ 


2 सं0 15, श्लोक 30, यु0 का0 अ0 रा0 
5 मुण्डकोपछ ४ 
५ अ0 रा 3/१/75 


“95. 


अध्यात्मरामायण में एक स्थल पर ह्ृहमराम के स्थल अथवा विराट्‌ 
स्वस्प का वर्णन इस प्रकार हुआ है।! 


"त्वमेवं सर्व कैवल्यं लोकास्ते व्यवाः स्मृताः 


एकमात्र मोक्ष स्वस्प ब्रहम-राम के अवयव सम्पूर्णं लोक हैं। पाताल 
उनका चरण तल हैं, महातल एंडी है, रसातल गुल्फ हैं। तलातल जानु हैं तथा 
छुतल उनकी श्र जंघायें और "वितल उनके दो उब हैं। अतल और पुथिवी जघन 
भाग हैं, भूलोक नाभि है, स्वर्लोक वक्ष: स्थल है तथा महर्लोक ग्रीवा है। जनलोक 
मुख है तप-लोक ललाट है तथा सत्यलोक मस्तक है। इन्द्रादि लोक्पालगण 
भुजायें, दिशायें कर्ण हैं, अशिवनीकुमार नासिका हैं और गग्नि मुख है। पूर्य, 
राम के नेत्र हैं, चन्द्रमा मन है, काल भृध्इ0गी हे और वृहस्पति बदि है। 
ख्द्र उनका अहंकार है, वेद वाणी है, यम उनकी दाहे है और नक्षत्र दन्तावलि 
हे माया उनका हास्य है, सृष्टि कटाक्ष है, धर्म आगे का भाग और अधर्म 
पीछे का भाग है) रात और दिन उनके 'निभेषोन्भेष हैं। समुद्र उनकी कुक्षि 
और नदिया नाहिया है। वक्ष और औषधियों उनके रोम हैं, बुष्टि उनका 
वीर्य है। ज्ञान शक्ति उनकी महिमा हा यही राम का स्थूल पारीर है।* 


इसी "विराट स्प का दशन-वर्णन देवताओं द्वारा, विजधोपरान्त 
राम की स्तुति के समय हुआ है।” श्रीमदभागवत" में वर्णित ब्रहम के विराट्‌ 
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। अ0 २0 .:३/१/४३६ ते ५5 तक 
2 रोमाणि वृक्षौषधयो रेतो घुष्टिस्तव प्रभो। 
महिमा ज्ञानशाक्तिस्ते एवं स्थूलं वपुस्तव ।। 
| ~ अ0 रा0 3/१/५5 
5 अए रा 7/2/6# . ते 69 
५ श्रीमद्भागवत + 241/835. 56 


=| 
स्वल्प से इसमें पर्याप्त समानता है! 
श्री 


चर चर जगत्‌ ब्रहम का ही स्वल्प है। ब्रहम-शाम के मुख से 

वाणी फे सहित अग्नि देव प्रकट हुय। भुजाओं से लोकपाल, नेत्रों ते चन्द्रमा 
और तूर्य तथा कानों से द्विशा विदिशायें उत्पन्न हुई। प्रपणेन्द्रिय ते प्राण 
तथा अइचनीकृमार प्रकट हुय। जह0घन, जानु, उघ और जघनादि अद्डण्गों 
ते भवलो'क आदि हुये। कुक्षि से चार समुद्र, स्तनो ते इन्द्र और वरूण तथा 
वीर्य से बाल-खिल्प-मुनीश्वर हुय। उपस्थेन्द्रिय से यम, गुदा ते मृत्यु, क्रोध 
से त्रिनयन, अस्थियौ से पर्वत, केशों से मेघ, रोमो' से औषधिया तथा नखों 
ते गध उत्पन्न हुये। 


अन्ततः रामनिर्णण ब्रहम ही ठहरते हैं। अब देखना यह है कि 
कैसे वे दशरथ के पुत्र-ख्प में अवतीर्ण हुए और कैसे रावण से लड़े, कैसे तारी 
मानवीय लीला उन्होंने उम्पन्न की। क्या निर्गुण तत्व इस प्रकार की क्रिया 
कर सकता है इन प्रश्‍नो का समाधान अध्यात्मरामायण में इस प्रकार किया 
गया है :- 


वस्तुत: न तो एक अनेक होता है, निर्विकार में सविकारता 
आती है और न निगर्ण सगुण ही बनता है। बात सिर्फ एक के अनेक स्प 
में दिखाई पहने, निर्विकार तत्व में सथिकाह पदार्थों के दिखाई पड़ने और 
निर्गुण में सगण ख्य दिखाई पड़ने भेर की है और यह दिखाई पड़ना जीव की 
अनादि अविधा का कुपरिणाम है। इस प्रकार अविधा की बदौलत नानात्व 
की प्रतीति मात्र होने ते सविकारता, यगणता और प्रपंचो की पता न 
समझमी घाहिए। ये सब स्वस्पत: हैं ही नहीं इसलिए निर्गणरामतत्व के 
नाना ख्य ग्रहण का कोई समाधान टूटना ही व्यर्थ है। निर्गृणराम तो सदा 
अविकारी, चिन्मरय और अदः एक ही हैं। अनेकल्व की प्रतीति क्रो जीव 
की अविद्या के ही कारण है। जैसे स्वप्न के अनेक्पदार्थो की सता केवल स्वप्न- 
द्रष्टा की घुद्धि की डी. उक हाती है। उनका कोई न तो उपादान है और 
न उनकी कारणता का कोई समाधान ही टूटूना पड़ता है। 
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बहम को जगत्‌ का प्रष्टा तथा अभिन्ननिमेतोपादान कारण कहा 
गया है। उक्त चेतन, आनन्दमय सता, अचेतन और दु:खमय संसार में कैसे 
अनेकमय प्रतीत होने लगता है। निर्विकार सविकास कैसे हो जाता है इत 
"विषय का समाधान अध्यात्मरामायण में इस प्रकार किया गया है - 


जिस प्रकार घट, शराव मुतपिश्ड आदि अलग-अलग पदार्थ हैं और 
एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं। "किन्त मृतिका से स्वतन्त्र त्रे तो किसी की 
सता हे और न उससे कोई भिन्न ही है। अतः पारमार्थिक सत्य मतिका ही 
है। उसी प्रकार जितना भी जगत प्रपंच है, वह सब परस्पर खूप और नाम ते 
भिन्न होते हुये भी या भिन्न दिखाई पड़ते हुये भी सततत्व ब्रहम या राम से 
न तो भिन्न ही है न स्वतंत्र ही। अतः पारमार्थिक सता तो एक ही रहती 
हे।! सिर्फ उसके अनेक स्य दिखाई भर पड़ते हैं। इस प्रकार सारी जृष्टि, सारी 
स्थिति और समस्त प्रलय अविद्या के कारण ही जीव को प्रतीतकार होते हैं। 
जहा जो' वस्तु नहीं है, वहा उसके ज्ञात हीने की बुद्धि ही अविद्या है। 


माया :- 


अध्यात्मरामायण में राम को निर्गण ब्रहम और सीता को मूल 
प्रकृति कहा गया है। ग्रन्थ में धौती चैं हनुमान ते कहा है - मा विद्विमूलप्रकृतिं 
तर्गस्थित्यन्तकारिणीम ? यहाँ भुल प्रकृति संसार की उत्पत्ति, स्थिति 
और अन्त करने वाली माया है। हम की सन्निधिमात्र से यह विश्व का सृजन 
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। अतास्मिस्तदबुद्विरविधा । 

~= अँ ₹ा0 7/2/10 तथा 1/5/53 
2 Fold TR. 
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करती हैं। यह माया त्रिगुणात्मिका है। इसको विश्वविमौ हिनी- तथा 
महामाया भी कहा गया है। सम्पूर्ण संसार की आदिकारण यह माया बहम 
की गृहिणी कही गई है। इस माया ते ब्रहमा आदि सब प्रजाये उत्पन्न होती 
हैं।* यह सत्व, रजस्‌ तथा तमोगुणो' वाली त्रिगुणात्मिका माया सदा ब्रहम 
के आश्रित होकर भासमान होती है तथा अपने गुणो के अनुख्प शक्ल, लोहित 
और कृष्णवर्ण प्रजा उत्पन्न करती है। थह रामतापनीयोपनिषदद में तमोख्पा 
कही गई है। यह अनिर्वचनीपा और अनादि है। सततो यह हो नहीं 
सकती क्योंकि 'रकमेवाद्ितीयम्‌' इत्यादि श्रति ब्रहम के अतिरिक्त और "किसी 
को सत्‌ बतलाती नही हैं। ब्रह्मज्ञान हो जाने पर इस माया की 'निवुति भी 
सदा के लिए हो जाती है। जो सत्‌ हो वह तो "विनष्ट नहीं हीता। माया 
को हम असत्‌ भी नही कह सकते। क्योंकि जीवको इसका अनुभव होता है। 
इन विरोधी गुणो के कारण जड़ माया को मुक्ति की कसौटी पर अनिर्वचनीयं 
ही "सिद्व किया जा सकता है।” इसको अविधा नाम से भी कहा गयाहै। 
क्योकि यह अविधा की समष्टि है। जैसे जीव की समष्टि ही हिरण्यगर्भ 
है वैते ही अविधा की समष्टि ही माया है यही जन्म-मरण स्प संसार का 
कारण है।* जित अज्ञान के कारण प्राणी को असत्‌ जगत्‌ सत्‌ दिखाई पड़ता 
हे उसे ही अविधा कहते हैं। अविधा, विधा की विरोधिनी है। जितप्रकार 
| तस्य सर्न्निधिमात्रेण स्ुजामीदमर्तान्द्रिता ।। ।//34 
2 त्वत्सन्निकर्षाज्जायन्ते तस्या ब्रह्मादयः प्रजा: 

त्वदाभ्रयातदाक्षात्ि माया या त्रिगुणात्मिका ।। अ0 रा0 2//। 

पति जस्त्रै होक्लकृष्णलो हिता: सर्वदा प्रजा: | 

त - अ0 रा0 2/1/12 

व र कोरणोपा धिरूच्यते 1 
॥ | ~ अ0 २० 2/1/22 
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कृत्रिम नटी सूत्रधार की इच्छानुसार ही नाचती है, उसी प्रकार यह माया- 
स्पणी नटी भी ब्रहम के आश्रित और उसी के दारा प्रेरित हा! 


इस प्रकार ब्रह्म को अनेक जीवों और जगह इत्यादि नाना स्पॉ' 
में दिखाने वाली माया ही मायाजीव और परमात्मा के बीच में रहने वाली 
है।” अत: जीव और परमात्मा के बीच भेद बुद्धि का कारण माया ही है। 
यह माया अविद्या, संतृति और बन्धन आदि नामों से भी जानी जाती है। 
इसी प्रकार शरीरादि अनात्म पदार्थों में जो सदभत आत्मा की एतीति होती 
है वह भी माया के ही कारणा माया के कारण ही बुद्ध चेतन आत्मा अपने 
की कर्ता, भोका इत्यादि मानता है। इस प्रकार यह प्तनिज्रिचत है कि इसी 
माया के द्वारा इस समग्र जगत्‌ क्री कल्पना हुई है। अध्यात्मरामायण में 
कहा गया है कि माया की दो शक्तिया हैं” ४1४ विक्षेप, ४128 आवरण । 
आवरण शक्ति द्वारा यह सत्य को ठगती है और विक्षेप शक्ति द्वारा भिन्न- 
भिन्न आफारो में परिण होती : प्रतीत होती है। अपनी इसी विक्षेप शक्ति 
के कारण ही महत्तत्व से लेकर ब्रह्मा तक समस्त संसार की स्थल और सृक्ष्म 
स्पो में सृष्टि करती है।* आवरण शक्ति सतत्व को भातृत करके जीव में 
असत्‌ संसार के प्रति सत्यत्व की बुद्दि बनाए रहती है यह सम्पूर्ण विश्व रज्जु 
में सर्प भ्र के समान बुद्ध परमात्मा में माया - कल्पित है। जित प्रकार रज्जु 
में सर्प का भाव, भ्रम के कारण होता है। उसी प्रकार शुद्द परमात्मा में यह 
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। यथा कृत्रिममर्तक्यो नृत्यन्ति कुहकेच्छया। | 
त्वदधीना तथा माया नर्तकी बहुरूपिणी।। अ0 रा0 2/9/59 


2 आवयोगॅध्यंगा सीता मायेवात्मपरात्मनौ: 190 रा05,/1 / 3 


उ सेव माया तपैवासौ संतार: परिकल्प्यते 
ख्ये द्वे निशिचते.वूर्व मायायाः कुलनन्दन ।। 


- अा रा 3/1/22 तथा 3/५/23 
१ विक्षमानरणो त्र बुधम कंल्पये ज़ागत्‌ 
-लिइ्‌0माथङ्वषहशपर्यंन्तं स्थलैक्क्षमविभदतः ।। अ0 रा0 3/44/23 


-198- 


विशव भी माया के कारण भासमान होता है।! देह, बुद्धि और इन्द्रियादि 
सै युक्त सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अर्थात बहूमा ते लेकर स्तम्ब ४कीट! पर्यम्त जो 
कुछ दिखायी या पुनायी देता है, वह सब कऋललाऋछछ मायाजन्य है। यही 
प्रकृति भी कहलाती है।- यही सर्वदा, संसार स्पी वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और 
विनाश की कारण है, सात्विक, राजस और तामस प्रजा उत्पन्न करती है। : 
यही अपने गुणों से अहर्निश सर्वव्यापक आत्मदेव को मोहित कर कामक्रोध और 
हिंसा, तृष्णारुपिणी कन्याऔ को उत्पन्न करती है।? वह अपने कर्तव्य 
तथा भौक्तृत्व को जीवात्मा में आरो पित कर उसे अपने वशीभत किए हुए 
सदा क्रीडा करती रहती है। इत माया मै युक्‍त होकर जीवात्मा अपने 
वास्तविक या पारमार्थिक स्वस्य को भला रहता है। 

जिप प्रकार चुम्बक की तन्निधि ते जड़ पदार्थ लोहा चलायमान 
हो जाता है उसी प्रकार ब्रहम की दृष्टि पड़ने से ही माया सम्पूर्ण जगत्‌ की 
सृष्टि कर देती है।” अध्यात्मरामायण की सीता भी माया था प्रकृति- 
रूपिणी हैं। शाम की सीता रुपिणीमाया रावणादि को रंगमंच पर लाती 
हैं। उसी के कारण रावणादि राम स्प परमतत्व का विस्मरण करके, उससे 
पराइ0्मुख होकर नानादु;खो में पड़े रहते हैं और उस माया के हटने पर 
मोक्षपद को प्राप्त होते हैं। 


'जीवति प्राणान्धारयतीति जीव: - इत व्युत्पति के अनुसार 
जीता है, अर्थांत फ्रगी को धारण करता है, वह जीव है। जीव के विषय 
में अध्यात्मरामायणकार के विचार ये हैं - मायोपाधि में चैतन्य का प्रति- 
। रज्जौभुजइ0गब्रदप् न्त्या विचारे नास्ति कि चन । 

रयते दृशयते यद्यत्कमर्यत वा नरैः सदा ।। अ0 रा0 3/+/25 
2 अ0 रा. 5/6/४5३3 . 
5 यथा पुम्बकतामिध्याच्यलंनत्यवासयअन्दय: । 
नहपस्तथा' त्वया दुष्टा माया सृजति वैजगत्त ।। अ0 २० ७/।५/2१ 
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विम्ब जीव है। अत; अविधानामक उपाधि में चैतन्य का प्रुतिबिम्ब ही जीव 
है। अध्यात्मरामायण में इस प्रकार कहा है - 

'अविधाजन्य देहादि संघातो' में प्रतिविम्बित हुई चित्‌ शक्ति ही 
लोक में जीव कहलाती हैं! जीव भौर ब्रहम के बीच चास्तव में कोई भट 
नही है। क्योंकि प्रतिबिम्ब औपाधिक है, काल्पित है, वह "विम्ब से अलग 
नही है। जेते दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब, विम्ब स्प मुख से भिन्न सता 
नही रखता "किन्तु उसकी पृथक प्रती ति केवल दर्पण स्प उपाधि की विद्यमानता 
के कारण होती है। उसी प्रकार ब्रहम और जीव में केवल औषा धिक भेट है! 
अविद्या स्प उपाधि के कारण बहम जीव कहलाता है। इस प्रकार परात्मा 
ही प्रतिबिम्ब स्प से जीवत्व को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अनिर्वचनीय 
अविद्या ही इस जीव के जीवत्व का कारण है! 


जिस प्रकार जलाशय में आकाश के तीन भेद दिषायी पहते हैं - 
एक महाकाश, दूसरा जलाकाश और तीसरा प्रतिबिम्बाकाश - उसी प्रकार 
चैतन्य भी अविद्या या माया में तीन स्यो ते प्रतिभासित होता है। एक तो 
पूर्ण चैतन्य, दूसरा बुद्धि से अविच्छिन्न चैतन्य और तीसरा बुद्दि में प्रतिबि- 
गीम्बत चैतन्य अथवा चेतन का आभास।' लिइएगदेह का अभिमानी यह चेतना- 
भास ही इस जगत्‌ में लिप्त हुआ जीव है।* अहंकार, बुद्धि प च प्राण 
और एकादश इन्द्रिया - इनके समूह को लिद्व0ग देह कहते हे” तुख टुःखादि 
धर्म इसी 'लिइ0गदेह के हैं किन्तु जीव अहड्ड0कारवश इनके सुख, दुःखादि कौ 
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। अघधिद्याकुतदेहा दिसइ0धाते प्रतिबिम्बिता । 
चिच्छा क्तजी'वलोके स्मिब जीव झत्यभिधीयते।। अ0 रT0 1/7/5फ 


1क जलाशये महाकाइहतदवाच्छिन्म श्व हि! 
प्रतिब्विम्बाप्रकारं दशयते विविध नभः।। अ0 रा0 1/1/45 


बद्वयरी च्छन्नं चैतेन्यभेके पूर्णमधाषरम्‌ । 
आाभासस्त्वपरं बिम्बमुतम्रेवं जिक्ठा चितिः । 0 २० 1/1/46 
2 स शव जीवसंज्ञा लोके भाति जगन्मयः ।। अ0 रा0 2/1/22 


5 अहद्द०्कारशचं द्विच पं घप्घाणन्द्रियाणि च । 
-लिहेछकित्य्ते..पगङ्गे्न्ख मत्यतता दितम 11 2,0 /21 
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अपना समझ कर ठुखी और दु:खी होता है। भ्ान्तिवश ही उसमें क्तैव्य 
और जीवत्व का आरोप है। पुद्वचेतन की स्थूल, सृक्ष्म और कारण ये तीन 
उपाधिया कही गयी हैं। इन उपाधियो से अविच्छिन्न वह चेतन तत्व जीव 
कहलाता है। इनसे वियुक्त वही परमेश्‍वर है।! कभी भी सर्पभाव को न 
प्राप्त होने वाली रल्जु पर सर्प के आरोप के समान शरीरादि कर्मों को बुद्ध 
बु आत्मा में आरोपित करने से सुख, दुख की प्राप्ति समझनी चा हिये। 
बुद्दया दि में परिकल्पित आत्म-सम्बन्ध से ही जीव की प्रतीति होती है। 
शरीरे'न्द्रिय में आत्मसंबन्ध से ही जीव की प्रतीति होती हे! जब तक 
शरीरे न्द्रिय भें आत्मसम्बन्ध है, तभी तक जीव का जीवत्व है। शरीरादि 
के कार्यो को स्वीकार कर उसते प्राप्त होने वाले विषयो का सेवन करता हुआ, 
रागद्वेषादि के गुणों में बंधकर जीव संसार चकु में पंसा रहता है1£ यह 
पहले मन के गुणों की पृष्ट करता है फिर नामा प्रकार के कर्म करता है] 
ये कर्म गुणों के अनुसार शुक्‍ल, कृष्ण और लोहित तीन प्रकार के होते हैं। 
यह जीव कर्मों के वशीभत होकर मोक्ष होने के पहले तक आवागमन के चकु में 
पड़ा रहता है। प्रलयकाल में सब भूतो का उपसंहार हो जाने पर भी यह 
वासनाशो और कर्मो के सहित अनादि अविधा ते उपहित अभिनिविष्ट बना 
रहता है। नवीन पुष्टि आरम्भ होते ही यह अपनी पूर्व वासनाओं मे युक्त 
मन के सहित फिर उत्पन्न ? अविद्या के कारण ही आत्मा भें अनात्म वस्तु 
। अ0 रा0 2/1/23, 2५ 
2 कामान्‌ जुषन्‌ गुणेबद्व संसारे वर्तते वशः।। अ0 रा0 ५/३/2५ 
5 पाक्ललो हितकृष्णा नि गतयस्तत्समानतः । 
¬~ अ0 रा0 25/3 0 
एवं कर्मवशाज्जीको' भरमत्याभूतसम्प्लवम । 
| = अ0 रा0 ५/३/2५ 

तर्वॉपसंहुतौ जी चोः व्रात स्वकर्म भि 

अमाघविद्यावय सितिष्ठत्यभिनिश्चेगत : | 

| चा ~ अ0 रा0 ५/३/26 
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को पारिफेल्पित करता है। जब तक अज्ञानन्नन्य अध्यास के कारण जीव में 
देह हूँ में कर्ता हूं, ऐसा अभिमान करतारहता है, तब तक निरन्तर उपे "विवश 
हीकर जन्म मृत्यु आदि दुःख भोगने पड़ते हैं। । अहंकार से व्याप्त हुआ 
देही अहड्‌0कार के संकल्प से प्रेरित होकर संकल्प स्प बंड़ियो' से बंधता हैं। > 
संकल्प करने से ही ब्रीव स्वयं सदा शोक करता है] इस अहंकार के सत्व 
रजस्‌ और तमस्‌ नामक उतम, और अधम तीन प्रकार के देह हैं। तामस 
संफल्प से जीव तमोगुणी योमियो को प्राप्त करता है। सात्विक संकल्प 
वाला होकर एुख-पूर्वक रहता है। राजघ संकल्प होने से लोकक्रियारं करता 
हुआ संसार में आसक्त रहता है। 


जीव-ब्रहमेक्य :- 


हम कह चुके हैं कि अनादि अविधा से उत्पन्न हुई द्रि में 
प्रतिबिम्बित चेतन का प्रकाश ही जीव है।* बुद्धि के साक्षी स्प में आत्मा 
उससे पृथक है। किन्तु चिदाभास साक्षीआत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने मै 
परस्पर अन्यौन्याध्यास होने ते क्रमा: एक दुसरे की चेतना और जडता प्रतीत 
होती है। बुद्धि और आत्मा का सम्बन्ध होने से आत्माकी चेतनता बुद्धि 
आदि में और बुद्धि की जड़ता आत्मा में प्रतीत होने लगती है जैसे कि अग्नि 
। यावद्देहो स्मि कर्ताल्मीत्यात्माह कुस्ते वगाः 1 
अध्यासात्तावदेव त्याज्जन्मनाशा दित्तम्भव: 1। 
~ 20 २0 6/५५ ५7 

2 अ0 रा0 7/8/42 से ५5 तक 
उ त्रयस्तस्याहमो- देहा अधमोतममध्यमा: ।। 

स - अ0 रा0 7/6/45 
बुतृत्रङ्धिविम्बितो, जीत: प्रकाशो यमितीरयतिचितः । 

- अ0 रा0 7/5/40 
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ते तपे हुये लोह पिण्ड में अग्नि और उसकी उष्णता "दिखाई देने लगती है। 
अध्यासवश बुद्धि से लेकर गरीरपर्यन्त अनात्म वसाभों में आत्मबद्धि होती 

है। । वेद-वाक्यौ ते आत्मज्ञान का अनभव कर, जीव उपाधिऽरहित आत्मा 
का साक्षात्कार कर ब्रहमम के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है। 


तत्वमसि आदि महावाक्यौ के द्वारा पर्ण चेतन के साथ जीव 
की एकता प्रतिपादित की जाती हा तत्वमसि में लक्ष्यार्थभत चैतन्पैक्य 
इस वाक्य का बोध्य है।2 इसका बोध होते ही अविद्या अपने कार्यो' सहित 
नष्ट हो जाती है और केवल चैतन्य अनुभूत होता है अविधा उपाधि ते 
रहित जीव परात्मा ही है” ज्यो ही जीव आत्मज्ञान के द्वारा शरीरेन्द्रि- 
यादि ते आत्म-बुद्धि हटाकर आत्मा को जान लेता है, वैते ही उसका जीवत्व 
नष्ट ही जाता है) आत्म स्प बुद्दि के अतिरिक्त जीव की सता नहीं 
रहती। जीव-ब्रहमैक्य का तात्पर्य है, जीव के जीवत्वापनयन द्वारा आत्मभृत 
। 'चिदर्बिम्ब साक्ष्यात्मधियौ प्रसद्घएगतस्त्वेकत्र वासादनलाकालोहवत्र 
अन्योन्यमध्यासवशात्प्रती यते, जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसो 
- अ0 रा0 7/5/५1 

2. अज्ञान आदि की समष्टि, इनसे उपाहित सर्वज्ञता आदि से विशिष्ट 

चैतन्य तथा इनसे अनपहित चैतन्य तत्‌ पद का वाच्यार्थ बनते हैं। इन 

उपाधियो' से अनपाहित चैतन्य है, वह तत्र पद का वाच्यार्थ बनते हैं। 

इन उपाधियो से अनपाहित चैतन्य है, वह तत पद का लक्ष्यार्थ बनता है। : 

अज्ञान आदि की ट्यहिट, इनमे उपहित अल्पज्ञता, आदि से विशिष्ट 

चैतन्य तथा इनसे असप हित चैतन्य त्वय पद का वाच्यार्थ बनते है! 

इन उपा थियोः. ले अनपहित चैतन्य है, वह त्वय पद का लक्ष्यां बनता है। 
उ देहो हंमिति को बद्विरातिया ता प्रकी तिता 


नाईँ दैहशिषदा त्सति बद्विवित्रिति भण्यते ।] 
- अ0 रा 2/4/33 
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ब्रमत्व का साक्षात्कार कर लेना। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि से जीव भी 
निर्विकार है, अद्वितीय आकाश के समान "निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय और बुद्ध ` 
हे।' जिस समय जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि चिदाभास के सहित 
बुद्धि ही कार्य की कत्री है, उत्त समय अविद्या नष्ट हो जाती है। बुद्धितो 
जड़ है चेतन के आभास से ही उसमें कर्तृत्व आता है। ब॒द्धि में प्रतिबिम्बित यह 
चेतन का आभास मिथ्या है क्योंकि सभी आभास मिथ्या होते हँ? आभास 
की सता तो उत्त वस्तु के कारण है जिसमें यह चेतनतत्व प्रतिबिम्बित है। 
उसके ४उपा धि विनाश के साथ प्रतिबिम्ब का विनाश हो जाता है। चिरन्तन 
सत्य तो केवल बिम्ब मात्र अर्थात चेतनतत्व मात्र रहता है। ब्रहम ज्ञान होते 
ही यह बुद्धि अपने कार्यौ ॥बुद्वयादिई के सहित विनष्ट हो जाती है, मृषा 
चिदाभास भी उपाधिस्प बुद्धि के विनष्ट होते ही नष्ट हो जाता है, उस 
समय एकमात्र चैतन्य या परात्मा ही शेष रहता हे, उत समय वह आत्मा 
को देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, और अहइकारादि से पुथक जानकर मक्त हो 
जाता है।” जिप्त एकार समुद्र में जल, दूध में टूध, महाकाश में घटाकाशादि 
और वायु में वायु मिलकर शक हो जाते हैं उसी प्रकार उपाधियौं के विनष्ट 
होते ही जीव ब्रहम के साथ अभिन्न ख्य से स्थित हो जाता है।* यह सम्पूर्ण 
पप च बाया के द्वारा परात्मा में परिकल्पित है। जीव ब्रहम में अविधा ते 
। एक एवादितीयो यमाक्काशवदलेपकः । 
निप्यौ ज्ञानमयः बुद्धः स कथं शाकमर्हति । | 
- अ0 रा0 ५/३/७6 
2 आभासस्तु मुधा ब्द्विरविधाकार्यमुच्यते।। अ0 रा0 ।/1/148 
5 अ0 रा0 6/6/56 
५ आत्मस्यभेदेन (विभाववास्नद 
भ्रवत्यभैदेन मयात्मना तदा ।। 
३ खिपद्वयी मन्य मिलेय! : 1] 
- 7/5/56 
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कल्पित भेद है। अहं बद्दमाप्मि के द्वारा ब्रहमाकारा-व॒त्ति, जिते विद्या फहा 
जाता है, उसी ते अविद्या की निवृत्ति होती है। ब्रहमविद ब्रहमेव भवत्ति ' 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे* आदि वाक्यों के द्वारा प्रमाणित 
हे कि ब्रह्मज्ञान होते ही अविद्या अपने कार्यौ सहित विनष्ट हो जाती है और 
जीव भक्त हो जाता है। 

जिस प्रकार सर्प की केंचुली बाबी के उपर मृत और पर्प द्वारा 
परित्यक्त हुई पड़ी रहती है। उती प्रकार जिसने अभिमान त्याग दिया है, 
उसका शरीर पड़ा रहता है।* बहम और जीव इन दो तत्वो का विचार 
करने से यह निश्चत हो गया है कि ब्रहम और आत्मा एक ही तत्व के दो 
नाम हैं। यही तत्व अपने पुढ, मुक्त, बुद्द स्य में परात्मा, या परमात्मा, 
बहम परह्रहम और अध्यात्मरामायण की भाषा में राम कहा गथा है और 
अविद्योपा धि से अविच्छिन्न होने पर जीव कहा जाता है। यह अविधा 
कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है इसलिये रतत्कर्तुक भद भी सर्वथा अवास्तविक 
है। इसलिये परमात्मा और जीवात्मा अभिन्न हैं। अविधा या माया 
जन्य शोध जगत प्रप च भी माया के अवास्तविक होने के कारण सर्वथा अवास्त- 
चिक एवम्‌ पती तिक मात्र है। अत: यह समस्त जगत्‌ आत्मतत्व माञ का 
विलास है। 
पुष्टि :- 

परमतत्व राम अर्थात ब्रहम, आत्मा, जीव, आदि के स्वल्य 
का विवेचन करने के पश्चात्त अविद्याकृत पष्ट के वर्णन के सम्बन्ध में भी अध्यात्म- 
रामायण के विचारी का समीक्षण करना आवश्यक है। यद्यपि यह सृष्टि 
। मुण्डकोप्र७ 5/2४29 _.... 2 मुण्डकोप0 2/2/8 
5 अगरीर वाचक न प्रियाप्रिय स्पृशतः - छान्दी0 8/2५ 


तघथा हि मिर्ल्तयिमी वंल्मीके मतां पत्पस्ता शची वैचमेविदं 


... जारी र शेते अधाग्रमश्रीर मृत; प्राणोब्रहव तेज एव ।। 
- वुहदा0 ५/५/17 
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प्राती तिक एवं मायिक ही है। फिर भी कार्य स्प में इसकी प्रक्रिया जाननी ही 
चाहिए। सृष्टि के आरम्भ में निर्विकत्पक, अनुपाधिक राम मात्र था उनकी 
ही आश्रित और उन्हीं को विषय करने वाली माथा शक्ति से ही इस सम्पूर्ण 
सृष्टि की उत्पति हुई है। मायोपाधि से उपहित चैतन्य ॥ईषवर॥ अर्थात राम 
के द्वारा क्षभित होने पर इती माया शक्ति से महतत्व उत्पन्न हुआ है और 
महत्तत्व ते अहइ0कार प्रकट हुआ है।? महत्व से संवृत अहइ0कार तीन प्रकार 
का हुआ है - सात्विक, राजस, और तामस 1 


अचिद्या में एत्तिफलित जीवौ के भोग के लिए ३ तम: प्रधान 
प्रकृति से॥ तामस, अहड0कार ते शब्द, स्पश, स्य, रस, गन्ध ये पाच सूक्ष्म 
तन्मात्राये हुई और इन सक्ष्म तम्मात्राओो से क्रमशः इनके गुणानुसार आकाश, 
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पौच महाभूत हुये। * राजप अहइण्कार से 
दस इन्द्रिया और सात्विक अहइ0कार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता मन 
की उत्पति हुई और इन सबसे मिलकर समष्टि सुक्ष्म - शरीर ख्य हिरण्यगर्भ 
हुआ जिसका दूसरा नाम सत्रात्मा भी है। पाच ज्ञानेर्द्रिय पोच 


ed Nhs wee a UN fh Mu Pin WEN pon WN FE MEP Ee Wes pe OD pn ie आभाळ vie rN MR FEN sh tues 409१000 HS dE A iS De MER Ns ie ee Re wh Wiis mms Uh dS WEN Fh REN Wir Cp MEG “कळ्या Ae dh fF Hoge 


। सृष्टे; प्रागेक श्वात्तीनिर्विकल्पो नुपाधिकः । अ0 रा0 3/3/20 
2 त्वया संक्षोम्यमाणा सा महतत्वं प्रप्पते! अ0 रा0 3/3/23 

महतत्वादहडइ0कारस्त्वया सच्चौदिताभ््।। अ0 राए 3/3/23 
3 अहद्द0कारो महतत्वसंवृतास्त्रिविधो भवल । 

सात्विको राजसइचैव तामसइचेत्ति भण्यते। | 

- अ0 रा0 3/3/2५ 

५ तामसात्सुक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ भतान्यतः परम्‌ | 

स्थूलानि क्रमशो रामं कृमोतरगुणामि हि ।। 3/3/25 
5 तेम्यो भवत्तृत्रस्पं लिड्एग सर्वगतं महद्‌ । | 

0 रा0 3/3/26 
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कर्मेन्द्रिय, पाच प्राणो मन तथा बुद्धि से मिलकर सृक्ष्म शरीर बनता है जिसे 
लिइफ्ग शरीर कहते हैं। अज्ञानाकृत चित जब इस "लिइ0ग शरीर के साथ अहँ 
का अध्यास करता है, तब उसकी संज्ञा तेजस होती है और जब हवर लिड्फग 
शरीर में अभिमान करता है तब वह "हिरण्यगर्भ कहलाता है। इन दोनों भें 
अन्तर टुष्टिमात्रक है, वह यह है कि तेजस व्यष्टि है और हिरण्यगर्भ समष्टि 
है। गन्ध म इसके लिये "लिइ0ग सर्वगतं कहा हे! 


स्थूलभूत समूह ते चिराद्‌ उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरूष 
से यह सपूर्ण स्थावर जंगम संसार प्रकट हुआ।* अपने माथिक गुणों के भेद 
से इश्वर, रजोगुण द्वारा जगत्कर्ता ब्रह्मा सत्वगुण द्वारा जगत्‌ की रक्षा करने 
वाले विष्णु और तमोगुण से उसका लय करने वाले भबवान ख्द्र हुये! “ बुद्धि 
के सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों से ही प्राणी की जाग्रत , स्वप्न 
और पघुष्षीप्त ये तीन अवस्थायै होती हैं।* इस प्रकार से सुष्िट-प्रक्षिया का 
वर्णन अध्यात्मरामायण भें हुआ है। 


विभिन्नता ते भरे संसार की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा ते 
होती है। "जित प्रकार बालक अपने विनोदार्थं खिलौने बनाता है, उती एकार 
ईश्वर लीलावश सृष्ठिट की रचना कर देता है। किन्तु यह पष्ट जब ईइवराधी 


Wer ae Gi, chee Ais Hp lobe Finish enon en sin कृ शक ख शतक कका gh FE pes wees Heh Hi ae ms win गछाकमा अ, ही अ Fs PN pm Hs Hon Wek SN sh pia आम FE a HP He ip ee AP Pt pts काममा औँगदको 


। स्थुलेण्डकोगो देहे ते महदा दिभिरावुते | 
सप्तभिर्तरगुणे वैराजो धारणाश्रयः । अ9 रा0 3/9/35 
2 तती 'विराद तमत्पन्न: स्थूलाद भूतकदम्बकात्‌ । 
विराजः पुरूषात्सर्व जगत्स्थावरजड्‌0गमम्‌ ।। 
- अ0 रा0 3/3/27 
अ0 रा 3/3/29 
५ जाग्रतस्वप्नप्नहुषुम्त्पाङ्यावुयो डुद्वजैगुण : 
- 90 २0 3/3/30 
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है तौ प्रशन उठता है कि इसमें वैषम्य क्यो हैं । कोई दुःख पाता है और 
कोडं सुख, उसके लिए कहा गया है कि ईषवर इस सष्टि का मेघ के समान 
ब्रीहि आदि के लिए कारण है।* अर्थात्‌ जैसे मेघ तो समस्त बीजों के लिये 
एक सा कारण होता है किन्तु बीज के अनुसार ही वक्ष होता है, उत्ती प्रकार 
इश्वर भी इस पुष्टि का कारण है। जीव अपने कर्मानुसार भोग करता है। 
ईशवर-कृत सृष्टि को धर्माधर्मत्ताश्रेष कहा गया है।” तृष्टि अनादि है। अत: 
धर्म-अधर्म भी अनादि हैं।* अपने पूर्वकृत कर्म ही जीव के सुख अथवा दु:ख के 
कारण होते हैं।” अपने पूर्व- सा चन्‌ धर्माधर्म कर्मों के अनुसार मनुष्य-शरीर पाप 
और पुण्य के मेल ते उत्पन्न होता है। पूर्व-जन्म के कर्मों के अनुसार यह जन्म 
होता है और इस कन्म के कर्मो के अनुसार ही जीव का दूसरा जन्म होता है। 
इस प्रकार जीव कर्मों के वशीभत होकर प्रलय-पर्यन्त आवागमन के चकु में पड़ा 
रहता है।? . धर्माधर्म के अनुसार ही वह सुखदुःखादि को भोगता है। अतः 
सष्टि का वैषम्य ईश्वर का अन्याय नही है। 


जगत्‌ में वृक्ष नदी, पर्वत, पक्षी, मनुष्यादि की विविधता 

टुष्टिगोचर होती है। इन सबमें एक ही वस्तु की सता है। यह जगत्‌ नाम-स्प 
| शाउ0करभाष्य ५/1/३५ | भामत्ती, पृ0 16५ 
2 वही 
5 वही 
५ वही 
5 कः कस्य हेतुटुखस्य काच हेतुः एुखस्य वा! 

स्वपुर्वा जिंतकर्मेव कारणं एुखदुः ख॑बोद ।। 

- अ0 रT0 2/675 

6 इुक्ललो हितकृष्णानि गतयत्तत्समानत: , 

एवं कर्मवशाज्जी वो अमत्याश्रूतसम्प्लवम 1 | 
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ते भिन्न होते हुए भी घत्‌ मेन तो भिन्न है और न स्वतन्त्र | अध्यात्मरामा- 
यण में इती. तथ्य को इस प्रकार कहा गया है - हे प्रभो । वाच्य-वाचक भेट 
सि आप ही सम्पूर्ण जगतृर्प हैं।' अर्थ अपने शब्द से भिन्न सता रखते हुए 

भी भिन्न नही होता, उसी ते उदभत होता है, उसी प्रकार यह जगत्‌ ईश्वर 
की अभिव्यक्ति मात्र है - ग्रन्थ में कहा गया है - जगतामा टिभतत्त्वं जगत्त्वं 
जगदाप्रप: ववर जगतख्य होकर भी उससे परे है। जित प्रकार घटादि 
मृतिका के विकार हैं, उसी प्रकार ब्रहूम तत्‌ है, जगत्‌ उसका विकार है। जित 
प्रकार शराव, घटादि भिन्न भिन्न आकार वाले हैं किन्तु मृतिका ते भिन्न 
उनकी सता नहीं है। पारमार्थिक सत मृत्तिका ही है। उसी प्रकार जगत्‌ 
वैचित्र्य हुम ते भिन्न नही, पारमार्थिक तत्‌ ब्म ही है। यदि कहा जाय कि 
ब्रहमतो निर्विकार है, उसमे यह विकार कहा ते आया तो विकाह का 

दर्शन अविद्या के कारण है। अविधा अथवा अध्यास के द्वारा जहा जो वस्तु 
नही है उसके हाने की बुद्दि होती है। रज्जु में सर्प का, तूर्य-रशिमयो में जल 
का अवभासित होना ही भध्यास है। 


मोक्ष :- 


का आओ 


मोक्ष का स्वख्प - अविद्या के कारण जो अध्यास सा भ्रम आत्मा 
को अना त्म स्प में प्रकट करता है, उसका विगलन या टूरीकरण हो जाना 
ही मोक्ष है। जब तक अविधा में फंसा हुआ जीव अपने को कर्ता समझता 
रहता है, तब तक वह संसारी बना रहता है और टु:खों ते व्याप्त रहता है। 
। ताच्यवाचक भेदेन भवानेव जगन्मयः । 

| - अ0 रा0 1/5/53 

2 अ0 रा0 1/$/52 
उ सर्तभतेब्वतंयु क श्कौ भाति भवान्परः । 1/5/52 


दुःखो का नितान्त अभावल्य मोक्ष सबसे बड़ा पुरूषार्थ है। यह नित्य है और 
तब 'विक्रियाभो' से रहित है, क्योंकि क्रति में इसे अन्यत्रधर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्र 
स्मात्कृताकृतात अन्यत्र भताच्य भव्याच्च कहती है। 


ब्रहम ज्ञान मात्र को मोक्ष का साधन श्रतिया बताती हैं। इसके 
"लिए कर्मों के पूर्ण उच्छेद का उपदेश करती हैं। ब्रहम और आत्मा के हेक्य- 
ज्ञान के पश्चात्‌ कुछ भी करणीय नहीं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मन्‌ 
टुष्टे परावरे।' नचिभेति कुतश्चन? अभयं वे जनक प्राप्तोसि तथा तदा- 
त्मानमेवावेदहं ब्रहमास्मीति आदि। | 

अविद्या-कल्पित भेद की निवृत्ति हो जाने पर आत्मा ब्रहम हो 
जाता है। संसारी भाव के निवर्तित हो जाने पर नित्यम्गक्त आत्मा का 
स्वख्प प्रकट हो जाता है। मोक्ष, अतिषय, अनाधेय ब्नहम का स्वब्प ही है। 


अब विचारणीय है है कि अध्यात्मरामायण में मोक्ष के विषय 
में लेखक के क्या विचार है मोक्ष का स्वस्थ क्या हे कित प्रकार का मोक्ष 
लेखक को अभिप्रेत है. उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं अध्यात्मरामायण 
में कहा गया है * - आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान ते ही मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। 

यह ज्ञान तत्वमप्ति आदि वाक्यों के द्वारा पूर्ण चेतन के साथ 
एकता का ज्ञान उत्पन्न होना ही है। साभास अहंख्प अकीच्छिन्न चेतन का पूर्ण 
चेतन कासाथ ऐक्य ज्ञान उत्पन्न होते ही अविधा अपने कार्यौ सहित नष्ट हो 
जाती है। इसके पश्चात कुछ भी करणीय नहीं, क्योंकि अविद्या के कारण ही 
आत्मा अपने को कर्ता भोक्ता समझ कर जीव - भाव को प्राप्त होता है। 
विद्या विशोधिनी, अविधा के नष्ट होते ही आत्मा अपने स्वर्प को पहचान 
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| मु0 3/2/१ 
2 तैति0 २५१ 
उ वृहदा0 ५/2/1५ 
५ चिमुद्रतत्वाजनुभर्की भवेततः । 
नम्य रिवादिल्वाम रमे पंखे 11 अ0 रा0 5/54/22 
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लेता है। यह आत्मज्ञान ही मोक्ष है।। 


यदि कहा जाय कि आत्मा तो नित्य, बुद्द, बुद्द एवं जन्म- 
मरणा दि अवस्था ते रहित है। पिर मुक्त आत्मा को मोक्ष की क्या आवश्यकता 
चेतन आत्मा में जड़ता कित्त प्रकार आ सकती है इसके "लिये ग्रन्थ में कहा 
गया है कि जड बुद्धि से संयोग होने पर ही चेतन आत्मा में कर्हत्व-भोक्तत्व 
आदि उसी प्रकार जडता प्रकट हो जाती है "जिस प्रकार अग्नि में शीतलता 
आ जाती है, यद्यपि वे उनके गुण नही है। 


आत्मा, देह, इन्द्रिय, प्राण और शरीर मै युक्त है - यह 
समझना ही बन्धन का कारण है।” स्थूल, पृष्ष्म प्रत्येक शरीर आत्मा के साथ 
तादात्म्य स्थापित करके उसका वास्तविक स्वल्प आवत किये हुये है। अत: 
इनकोभात्मा का कोश कहते हैं। पाचो कोश अध्यास कारा अपने को आत्मा 
स्प में प्रदर्शित करते हैं। जब आत्मा इन पाचो कोशो ले अलग करके अपने 
को आत्म स्प में समझ लेता है। तभी वह बहम स्वल्प हो जाता है। " सर्प 
के भ्रमवाली रज्ज में वास्तविकता का भान होने पर जिस प्रकार सर्प का 
अस्तित्व दुर हो जाता है, उती प्रकार इन कोशो का भी कहीं अस्तित्व नहीं 
रह जाता| 
। अ0 रा0 3/5५/42, ५3, ५५ 
2 'पिद्विम्षसाक्षयात्मधिषा प्रसङइ्णगतस्त्वेकत्र वासादनला क्तलोहवतर । 
अन्योन्यमध्यासवश्ात्प्रतीयतेजडाजडात्वं च चिदा त्मचेतप्तो। | 
| - अ0 रा0 7/5/51 
उ देहेन्ट्रियप्राणझरीरसङ्0गतस्वास्मेतिषद्ववारिवलबन्धभा ग्भवित। | 
~ अ0 २० 5/५/18 
५ आत्मा चिदामन्दमयो विकारवान्देहादि सइणघादयतिरिक्तईवरः। 
~ अ0 रा0 5/1/20 
निर जमी मुक्तउपा मिड सदा ज्ञात्वैवमात्मानमितो विमुच्यते । 
- अ0 २0 5/1५/21 
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ग्रन्थ में कहा गया है कि । जिस समय आचार्य और शास्त्र के 
उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का पूर्ण डोध होता है उमी 
समय मूला अविधा अपने कार्थ ४ झरीरा दिइ तथा डान्द्रयो के सहित परमात्मा 
में लीन हो जाती है।* अविद्या की यह लयावस्था ही मोक्ष है? अध्यात्म. 
रामायण के मोक्ष को आगन्तुक नही कहा गया है) आत्मा“ भैं मौक्च का 
कथन केवल उपचारतः है। आत्मा की सक्तावस्था आगन्तुक नही है, क्योकि 
वह तो सदा ही मका है। 


हम देखते हैं "कि अध्यात्मरामायण के लेखक पर शइ0कराचार्य 

के अद्वैत और बहुत अंशो में विशिष्टाद्वैत का प्रभाव स्पष्ट स्प ते रहा है। 
साथ ही निर्गुण और सगुण में लेखक ने सामंजस्य करने फा पूर्ण एवं व्याव- 
हारिक प्रयत्न किया है। भक्ति के क्षेत्र में गीता और श्रीमदभागवत से 
प्रभावित लेखक शइ0कर के ज्ञान-मार्ग की निष्ठा से औतपीत है। इसलिए 
दोनो भक्ति और ज्ञान की धाराओं को लेकर उसने समन्वित मार्ग का 
अनुसन्धान किया है। साधो मुक्ति के साध सायुज्य, सालोक्य, साख्प आदि 
मफ्तियी का भी दशन गन्ध में होता है! 
। आचार्यशास्त्रोपदेशाचैक्यङ्गानं पदा भवेत्‌ || 

~ अ0 रा0 3/५/५2 
2 आल्ममोजीवपरयोमूंलाविधा तदिव "हि । 

लीयतेकार्यकरण : सदैव परमात्मनि 11 

- अ0 रा0 3/५/५3 
उ अ0 रा 3/4/43, ५५ 
५ सावस्था मक्तिरिल्य॒का हयुपचाररौ पमात्मनि ।। 

- अ0 २० 3/५/५4 
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तथो-पम्रु॒क्ति ~ निर्गण ब्रहुम के उपासक को प्राप्त होती है। 
यह दो प्रकार की है - 

|. जीवन्मुक्ति , 

2. विदेह मुक्ति । 


|. जीवन्झुक्ति के लिए देह त्याग की आवशयकता नही। निर्णण 
तत्व की भक्ति से ब्रहमात्मैक्यज्ञान हो जाने पर स्थल देह रहने पर भी 
मुक्ति ही जाती है। जैसे ही मिथ्या ज्ञान समाप्त हुआ और अहं-ब्रहमास्मि 
का बोध हुआ वैते ही ६ द्धि अद्वैत में स्थिर हो जाती है और वह पुरुष 
जीवन्मुक्त कहाने लगता है। उत्ते फिर संसार का मोह कभी पीडित नहीं 
करता। जित प्रकार एकबार यह ज्ञात होने पर कि रज्जु सर्प नहीं है उस सर्प 
का भय पीड़ा नही देता उभी प्रकार एक बार अनभव हौ जाने पर कि संसार 
अध्यास है - इस संसार की अनुराक्ति सर्वदा के लिये दर हो जाती है। अत 
अन्य पुरुषों के लिये जो संसार है सक्त पुरुष के लिये देहादि के रहते हुए 
भी अस्तित्वहीन है। 


गन्ध में इस प्रकार कहा गया है - जिस प्रकार गाढ निद्रा में 
सोर हुए पुरूष को अहड0कार का अभाव हो जाने पर प्रप च की प्रतीति 
नहीं होती उसी प्रकार अहद्दकारहीन मुक्‍त पुरूष को जीते हुए रप च का 
भान नहीं होता1/ उसके लिये न आत्मा का अनेकत्व है और न उससे अन्य 
किसी वस्तु की तात्विक तता]. केवल एक वस्तु सत्‌ है, वह है रामया | 
आत्मतत्व। ` इत अवस्था में "स्थित होने पर॑ जीवात्मा कर्म और माया दोनों 
से मुक्त हो जाता है और यह मुक्त अवस्था ही पूर्ण मुक्ति है। 
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1 प्रतप्तत्यानहम्भाबातेदा भाति न सत्रपः! 
be ¢ कमक T न्ड कृते 
~ अ0 रा 6/12/19 
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विदेह मक्त :- 

विदेह मुक्ति में आत्मज्ञान हो जाने पर भी जीव कर्मफल को 
भोगता हुआ मृत्युपर्यन्त अनासक्त होकर रहता है। कर्म-विनाश के पश्चात्‌ 
संकल्पजाल क्षीण हो जाने पर तथा झरीरपात हो जाने पर मुक्तात्मा ब्रह्मम में 
लीन हो जाता है।' 


जीवनमुक्ति तथा पविदेहप्नक्ति के अतिरिक्त इत ग्रन्थ में, 'विष्णु- 
लोक , ब्रह्मलोक इत्यादि प्राप्ति को भी मोक्ष कहा गया है। और इस 
मोक्ष के साधन स्प में ईशवर की उपासना या भक्ति का उपदेश किया गया 
है। इसके अन्तर्गत पूजा, अर्चन, नाम-जप तथा भगवान्‌ के स्वस्पो' का चिन्तन 
करना आदि आते हैं। इस सगुण-भाक्ति से ही परम-धाम और 'विष्णुलोक 
की प्राप्ति होती है। रामभाका और उसकी कृपा के द्वारा उनके भका इस 
ब्रहमलोक की प्राप्त करते हैं। भ्रपत्रि ततीक्षण को, शापित कबन्ध को, राम 
यही परमधाम प्रदान करते हौ? जटायु को भी यही परमधाम अथाति "विष्णु- 
लोक मिलता है” 


इत सगुण-भाक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर राम कुपा-स्वस्प मुक्ति 
प्रदान करते हैं। इस क्रम में चार प्रकार की मक्तियौ का वर्णन अध्यात्मरामायण 
। मि:सडइणकल्पो यधापाप्त व्यवहारपरो भव। 
धयेसंकल्पजालस्य जीवी बहृमत्व माप्नुयात्‌। । 
~ अ0 रा0 7/7/55 
2 तुष्टो हं देवगन्धर्व भक्त्या स्तुत्या च ते नघा 
याहि मे परमं स्थान योगिगम्यं सनातनम्‌ । | 
- अ0 रा0 3/१/55 
उ उवाच अच्छं भद्रं ते. मम “विष्णो : परं पदम्‌ । 
- अ0 रा0 3/8/54 
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में मिलता है, ये हैं - सायुज्य, तालोक्य, तार्ष्टि और सामीप्या ये प्रक्तिपा 
इशवर की उपासना करने से, सेवा करने कथा प्रवणादि से तथा स्तोत्र पठना टि 
से प्राप्त होती हैं - 


जटायु के प्रसइ0ग में सारूप्य-मुक्ति का वर्णन है। ' उत्तरकाण्ड 
भें भी इसका वर्णन है। अधि पुतीट्षण इत्यादि सायुज्य पद की प्राप्ति करते 
हैं।” जटायु को भी सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है? उत्तरकाण्ड में 
इन मुक्तियों का वर्णन हुआ है।” 


सावका अरा ७७०७ उधान पन्नम्‌ 


अध्यात्मरामायण न तो दर्शन शास्त्र का कोई ग्रन्थ है और न 
दार्शनिक सिद्वान्तो का कोई सद्ृ0कलन, इसलिये दार्शनिक मतवादों का क्रमबद्व 
"विवेचन तथा समस्त दार्शनिक समस्याओं का सँपिलष्ट निराकरण इसमें सम्भव 
नहीं है। गन्थकार का प्रकट उद्देश्य भी "किसी दाशनिक सिद्धान्त की स्थापना 
नहीं है। इस ग्रन्थ में हमें ज्ञानसिन्धु की उतालतरंगो की अनुपम छटा देखने को 
नहीं "मिलती। इसमें जन~-मानस्त-प्लावनका रिणी भक्ति की ऐसी मन्दाकिनी 
बहायी गयी है जिसका पर्यवसान ज्ञान सिन्धु में है। इतलिए ज्ञान के जिन 
आवश्यक तत्वों का इस रामकथा में समन्वय हो पाया है उनके आधार पर 
जिस दार्शनिक मिति का निर्माण होता है वह निश्‍चय ही अद्वैत-वेदान्त कही 
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। श्रुणोति य इटे स्तोत्रं लिखेदा नियत: पठेत्‌ । 
स याति मम सारूप्यं मरशे मत्स्मृतिं लभेत्‌।। अ0 रा0 3/8/55 


2 मत्सारूप्यं भजस्ताध सर्वलोकस्य पश्यत: 11 - 3/8/40 
2 30 ९० - देहान्ते मम सायुज्यं लप्स्यते नात्रसंँशयः ।। 
~ अ0 रा0 3/3/39 
उ रामेण दमधो' रामस्य मस्य सायज्यमममत्तक्षणाु । - अ0 २0 5/17/५1 
५ जहितक्य्यचवित्ता या भकिमैथिणायते। 7/1/65 
सा मे सालोकयसामौ म्यर्सा छिटा युज्येव वा। 7/1/66 
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जा सकती है। यह अद्वैत वेदान्त भगवान्‌ पाइ0करपतिपादित अद्वैत वेदान्त ही 
है। शडे0कए के अद्वय सच्चिदानन्द ब्रहम ही इस कथा के नायक राम हैं। राम 
उसी प्रकार 'निर्ग॑ण हैं, निराकार हैं, सच्चिटानन्टस्वस्प हैं, समस्त जीव, 
जगत्‌ की जन्मस्थिति और लय के कारण हैं, बुद्ध चेतन हैं, सर्वव्यापक एव॑ 
सर्वातीत हैं। समस्त जीव और समस्त जगत्‌ उन राम की माथा के दारण 
ही स्थित एवं नाना स्पो' में टृष्टिगोचर होते हैं। आवरण और "विक्षेप 
ख्योवाली यह माया व्यष्टि स्प में प्रत्येक जीव की अविद्या है। जीव राम- 
तत्व' से भिन्न नहीं है। इस अनिर्वचनीय अविधा के फलस्वरुप ते तदभिन्न 
प्रतीत होते हैं। चिद अचिद समस्त अर्थात्‌ चेतन और जड़मयी यह सकल पुष्टि 
राम की माया अर्थात्‌ हस ग्रन्थ की नायिका सीता की ही कृति है। वह 
मल-प्रपति है। समस्त जगत्‌ इत प्रकार से रामतत्व में विवर्तित मात्र होता 
है। वस्तुतः उसकी निरपेक्ष कोई सता नहीं है। जीव की सारी 'ज्रियायें 
तदगत अविद्या के कारण हैं। इस माया का आधार और विषय यह अखण्ड- 
मनिर्गण तत्व राम ही हैं। । 


जीवन तो शाम के अंश हैं और न राम से अलग उनकी कोई सता 
है। वैसे ही सारे जड़ पदार्थ भी न तो उप परमतत्व के शरीर हैं और न 
परमाणु पु ज, न राम पसे अलग उनकी सता है, इसलिये यह ग्रन्थ अपनी तत्व- 
मीमौसा "विषयक मान्यताओं में न तो विर्शिष्टाद्दवैत से प्रभावित हे और 
न द्वैतादत इत्यादि मतो में ही। द्वैतवादियाँ के प्रभाव की तो आशइएका 
ही नही की जासकती। जीवन के परमलक्ष्यभूत मुक्ति के सम्बन्ध की मान्यताओं 
भें भी यह ग्रन्थ तुत्पष्टतः शाड0कर वेदान्त की प्रतिध्वनि मात्र है। जीवन- 
मुक्ति, क्रम मुक्ति और विदेह मुक्ति सम्बन्धी सिद्वान्तो में शाडूएकर मतवाद 
से सर्वाइड0गीण समानता है। हस ग्रन्थ के द्वारा प्रतिपादित मुक्त-जीव ब्रह्म 
ही हो; जाता है। बहम का किंकर या दास या सेवक अथवा विशिष्ट जीव 
नही बनब्चा । - भुक्तात्मा का कोई शरीर नही होता! हा, क्रम-मुक्ति 
जी वास्तविक मणि जुही है. पुत्युत्त मुध्कत स्पी वास्तविक गन्तव्य के मार्ग 
का एक लक्ष्य राव मात्र है। ` उसमे भलि ही जीव अपने उपास्य राम फे सगुणस्वख्प 
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फा होकर सायुज्य तारूप्य आदि ठे ल्य की छम मुक्ति का 3 नुभव करता रहें 
किन्छु यह मोक्ष का वास्तविक स्वल्प नही है। अध्यात्मरामायण औँ के अनु- 
सार समस्त संकल्प जाल के क्षय हो जाने पर जीव ब्रह्म हो जाता है।? वह 
सामीप्य, सालोक्य सार्ष्दि, सायुज्य मोक्ष को नहीं प्राप्त करता] यह 
कहने की आवश्यक्ता नहीं है कि मोक्ष के सम्बन्ध में यह धारणा शाइएकर 
वेदान्त की ही धारणा है। अध्यात्मरामायण में स्थल जगत्‌ की सृष्टि में 
प चीकरण-प्रक्षिणा को स्वीकार किया गया है। 


डस जगत्‌ की प्रती ति केवल अज्ञान के कारण अध्यासवश ही होती 

है। जेते अपर्पभुत रज्जु भें सपी फा अध्यास होता है। वैसे ही चिदात्मक वर 
में जगत्‌ अध्यस्त प्रतीत होता है।” जीव भी अनादि अविधा-जन्य एउद्ठि में 
प्रतिषिम्बित आत्मा ही है तद्भिन्न' कुछ नही] अनादि अनिर्वचनीय माया 
की भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण नाना पदार्थो की प्रतीति होती है। 
आत्गा ही एकमात्र तत्व हे जो न घटता है, न बढ़ता है, न उत्पन्न होता 
है, न मरता है, वह निरस्त, पर्वा तिशप है, ज्ञानखञ्प है, आनन्दघन है, 
सर्वगत एवं स्वयंप्रकाश है, सर्वथा अद्वय तत्व है।? जीव ब्ह्मैक्य ज्ञान ही 
मोक्ष का एकमात्र उपाय है। क्योंकि तभी माया अपने समस्त कार्या सहित 
विलुप्त हो जाती है। यही पुरूष का वास्तविक मोक्ष है। फिर कभी यह 
। आत्मन्यभेदेन "विभावर्यान्निदं भवत्यभदन मयात्मना तदा। 7/5/56 
2 क्षयेसंकल्पजालस्य जीवीब्रहमंत्माप्नुयात्‌ 1 - अ0 रा0 7/7/55 
3 सवैविधे ज्ञानमये सुखा त्मकै 

कथं भवो दुःखमयः प्रती यते 

अज्ञानतो ध्यात्तवशा त्प्रकाशते, 
ज्ञाने विलीयेत विरोधत: 'क्षणात्‌।। 
~ अ0 रा0 7/5/36 

५ असपंभूते -हिविभावमँ यथा 

रज्जवा दिके. तवेदपीशवरे जगत्‌ - अ0 रा0 7/5/37 


5 अ0 रघ 123/49 
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माया उप जीव को प्रभावित नहीं करती। यह अनादि है अनन्त नहीं! 
आत्म-ज्ञान या आत्म-बोध ल्पी विद्या या ज्ञान ही स्वतंत्र स्प में गोक्ष मार्ग 
है - तस्मात्‌ स्वतंत्रा न 'किमप्यपेक्षते विद्या विमोक्षाय वि्षाति केवलाः । और 
ज्ञानं 'विमोक्षम न कर्म साधनम्‌ कर्म ग्र इत्यादि स्प के मोक्ष नही दे 

सकते, इसलिये वे ज्ञान के समान नहीं है। इसलिये कर्म और ज्ञान का समुच्चय 
मानना सर्वथा अनुचित एवं अनुपपन्न है।” आत्मानसँधानपरायण सदा “निवत्ते 
न्द्रिय वुत्ति गोचरः अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति श्रतिप्रमाणगम्य तत्वं पदार्थ- 
शोनधम्‌' - के द्वारा उपपन्न होती है और इत ज्ञान साधना का चरमोत्कर्ष 
सो हं परब्रह्म, सदा विञ्चाक्तिमत, विज्ञानदुइ0 , उपाधितौ मल: स्प की 
भावना में होता है। 


भक्ति, ज्ञान-मार्ग की विरोधिनी नही है एत्यृत्त बुद्धनिर्मल्पका रिणी 
होने के कारण उसकी सहायिका और ज्ञान-मार्ग की सीढ़ी है। इस भक्ति 
मार्ग में भी निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है। जो निर्गुण भक्ति न कर सके उनके "लिये 
सगुण-भक्ति «है का विधान है। इस निर्णण भक्ति का भी पर्यवसान आत्म 
ब्रहमक्य में ही है। तावन्मामर्च्चयिदेवं प्रतिमादौ स्वकर्मभिः यावत्सर्वैष्छ, भतेष्ठ 
स्थितमचात्मनि न स्मरेत्‌। यस्यु भेद प्रकुख्ते, स्वात्मनस्य परस्य च। भिन्न- 
दुष्टेंभयन्मन्यूत॑स्पकुर्या न्नसशथः तस्मात्‌ कदाथिन्नेक्षेत भदमीशवरजीवयो:, भक्ति- 
योगी ज्ञानयोगो मया माततर्दीरतः । इस प्रकार यह भक्तियोग, ज्ञानयोग भें 
। 30 २० 7/5/20 2 30 रा0 7/5/21 
३ तस्मात्यजेत्कार्यमशेषतः सुधी 'र्विषाविरोधान्न समुच्चयी भवेत्‌ । 
आत्मानृसन्धानपरायणः सदा, 'निवृतपर्वैःन्द्रियदुति गोचर: ।। 
- अ0 रा0 7/5/16 
म एव सदां जातषर। त्मभावन 
न्शदषठ$ परिवित्मृता खिलः । 
आस्ते स नित्या त्मक का अक 
(क्ती चलता रि सिन्धवत्‌ । | 
- अ0 रा0 7/5/52 
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ही पर्यवतित होता है। इसलिये अध्यात्मरामायण की पनर्जण भात गुडुएगा 
सवापिमफ ज्ञान-सिन्छं में आत्मसमर्पण करके ही कत्कत्य होती इम एकार 
यह ग्रन्थ दार्शनिक मतवाद की दृष्टि से शाइएकर वेदान्त ते बहत अधिक 
प्रभावित मात्र है। यहकहना बहुत ठीक नहीं। वास्तविकता यह है जैसा 

कि इस समचे आलोडन-विलोडन से स्पष्ट है "कि यह गन्ध शाइ0कर वेदान्त 

की रामणाथा के मन्दिर में अविकल प्रतिध्वनि ब) रामगाथा के चौकट में 
आबद्व शाइ0कर वेदान्त की सच्ची प्रतिकृति है। ग्रन्थ कार अपने इस शाइ0कर 
वेदान्त प्रचारख्मी पचित्रतम उद्देश्य को बड़ी विनम्रता से उतर काण्ड के 
पाचवे सर्ग के ७2 वें शलोक में इस प्रकार प्रकट करते 


'विज्ञानमेतद खिलं श्रतिसारमेकं वेदा न्तवे्चरणिनमयैवगी तम्‌ । 
यः श्रद्वा परिपठेद गुरुभाकायुक्तो, मद्वपमेति यदिमद्ववचनेछ भक्तिः । 


ग्रन्थ में यत्रकुत्रचित्‌ टुशघमान्‌ 'विष्ण-लक्ष्मी पवेतद्दीप इत्यादि पदो 
फे आधार पर अथवा निर्गणतत्व के अवतार इत्यादि की कल्पना के कारण 
ग्रन्थ के दार्शनिक अभिप्राय पर विशिष्टादैत इत्यादि दर्शनों का प्रभाव स्वीकार 
करना ठीक उतनी ही बड़ी भन्ति है जेते विशाल समुद्र को जहाज इत्यादि 
पर बैठे मनुष्यो ते युक्‍त होने के कारण ग्राम, नगर इत्यादि की भूमि मानना 
या आम्रवनो' के बीच में पड़ी हुई किसी वुक्षान्तर की पक्षिया देखकर उस 
आम्रवन को तदितर बुक्षो का वन समझ लेना। सच तो यह है कि शाइ0कर 
वेदान्त के ब्रह्मा, विष्ण, महेश इत्यादि नामों या लक्ष्मी, सीता, इवेतद्वीप 
बिकुण्ठ। इत्यादि पदौ का कोई बहिष्कार नहीं है। इन सब स्थलों और 
इन सब देवताओं की अमान्यता शाइ0कर वेदान्त का कही भी आशय नही। 
गाइ0कर वेदान्त हौँ! कल यह कहता है कि यह समस्त प्रतीयमान जगत्‌ डरमा 
ते लेकर तुणविशेंध्र बनौ कैवलं सापेक्ष सतावान है, प्रतीयमान है, अध्यस्तमात्र 
हे, अन्तिम सत्य अद्य आत्मा ही है जो जीवात्मा से सर्वथा अभिन्न है। 
इस बात का विरोध अङ्गे बै ग्रन्थ के अनफा: अनुशीलन करने पर कही नही 
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दीख पठ्ठा) रही बात शाइ0कर वेदान्त में झवरतत्व के अवतार की तो 
जैता कि मैंने पहले कई बार निर्देश विया है गि ग्राइफकर मतवाद में ईषठर के 
अवतारो की मान्यता का न केवल खण्डन ही किया गया बल्क उसकी 
संभावना भी पड0कराचार्य ने अपने गीताभाष्य और शारीरिक भाष्य में 
नि्रान्त सुप गे प्रकट की है! 


अध्यात्मरामायण के दार्शनिक सिद्वान्तो का आकलन करते समय 
एक कमी अवश्य खटकती है कि सिद्वान्तों का प्रतिपादन मर्वत्र इस ग्रन्थ में बिना 
कोई उत्पति या हेतु प्रस्तुत किय ही किया गया है। किन्तु जैसा कि मेने 
पहले ही निवेदित कर दिया है कि इस ग्रन्थ का लक्ष्य दार्शनिक हुनर समत्याओों 
को सिद्ध करना या विरोधी मतवादों को असिद्द करना नही हे यह तो 
समान्य जनों में भक्ति के माध्यम से तथा कथा के द्वारा अद्दैतवेदान्त फे 
निर्गलितार्थ का प्रतिपादन करना मात्र है। इसका रण गन्थ की निस्तर्कता 
तथा उपपत्ति हीनता उसकी महता का अपहार नहीं करते । ग्रन्थ अपने लक्ष्य 
में सर्वथा सफल सशक्त एवं तेजोमय है। 


पंचम परिच्छेद 


मळा आभा या साका पकन सानन आना पलक 
wm MN GAR RE Tl qk a a Vn 
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नीरस काव्य उस्ती भाति रसिको के लिए तुष्टिपदन ही होता 
जेते हुस्वादुपाक भी नमक से रहित भौजन।! इसीलिए रीति गुण तथा भनँकार 
रत्ति सभी तत्व रस के अनुचर बतलाये गये हैं! यदि शरीर में आत्मा नहीं है 
तो स्वयं शरीर या उत्तके विविध भूषण भी कुछ महत्व नहीं रखते हैं। अलइएकार 
वादी या रसानुभतिवादी कवि के लिए काव्यानन्द का प्रधाख्प भावानुभत्ति 
या रस्ानुभति हे! राजोखर ने काव्यमीमौसा भै रस कौ काव्य की आत्मा 
कहा है।* आचार्यौ ने रस कै चार उपादान माने हैं। ।. स्थायीभाव, 

» विभाव, 5. अनुभाव. ५ संचारी भाव) मनुष्य में वासनास्म से वर्तमान 
राति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, एव॑ निर्वेद नामक 
भाव रत-प्रकरण में स्थायी भाव कहे जातै हैं। इनमें से किसी भी भाव कौ 
चर्वणा या अस्वाद की दशा तक पहुंचाने के लिए तदनस्प विभावौ, अनुभावों शव॑ 
संचारी भावौ: का कवि सर्न्निविश करता है। नायक नायिका या प्रतिमायकादि 
पात्र आलम्बन- विभाव तथा रसानुकूल वात्तावरणादि उदूदीपन-विभाग कहे 
जाते हौ भावोदूबौध का अनुभव कराने वाली वाणी या आड्फ्गक चेष्टायै 
अर्नुभाव कहलाती हैं। 

। सुस्वादु पाकैयनास्वाबम भाज्यंनिर्लवर्णयथा] 

तरल मारते काल हा म्मौरसिकतुष्टैः!। रसप्रदीप, पृ0 17 
2 तधा नीरसस्तु एवर्तौ वः सौ पशब्येमहान कते 

एतेना कविर कर्य हिची एति लक्षाः = ध्वन्धालोक, 5 उद्योत्त 
8 काच्य जीमाती पछ ह. 
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मनमें उठने वाले निर्वेद आवेग तथा दैन्य भति भाव स्थायीभावॉ 
के सहकारी होने से व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। इन सबके संघोग के साथ ही 
साथ अनिर्वचनीय रसचर्वणा होती है। आचार्यौ ने काव्य-वक्ष में रस को 
बीजस्थानीय तथा भावों को पल्लव-शाखादि स्थानीय माना है।। भावौ की 
रमणीय वर्णना या अभिनय तै रप्तनिष्पति होती हे! 


देवादिविषयिणी रति के वर्णन को और मुख्यत: व्यंग्य व्यभि- 
चारी भाव को भावध्वनि नाम दिया जाता है। अतः काव्य वुक्ष भें अन्त- 
नियामक रस की ही भाति भावों का भी वैशिष्ट्य है। मानव जीवन में 
स्थायीभाव कहीजाने वाली यह सभी वासनायें सदा एक सी नहीं रहती! 
कभी हाम-परिहास हैं तो कभी अपार शोकातेग, कभी वात्सल्य की सरसधार 
बहती है तो-कभी क्रोध का प्रचंड-ताण्डव देखने को मिलता है। इस बहुरंगी 
स्म में ही जीवन का स्वारस्य है! 


प्रश्न उठता है कि कितने हेते भाव है जो विभावादि मे परिपुष्ट 
होकर रसको टि तक पहुंचते हैं सँयुक्त साहित्य शास्त्र में अनिर्वचनीय रसतो की 
संख्या भी अनिर्वचनीय सी है। भोज आदि ने सभी उन्चास भावो को रसत की 
कोटि का माना है। अभिनव ने तो एक स्थल पर लोचन में कहा है कि कुछ 
आचार्य विभाव, अनुभाव, स्थायीभाव, व्यभिचारी, उनके संयौगी, अनुकार्य 
या समग्र समुदाय को ही रस कहते हैं। फिर भी प्रचलित परम्परा भें 9 प्रधान 
भावाँ को ही रसकोटि का माना है। 


यह श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अदभुत, 
तथा शान्त 1 स्ट्रट प्रभात आचार्यो ने वात्सल्य को भी रप्त माना है और 
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। यथौ चँ जा तम वैँषात्‌ पुष्यंफलं तथा! 
तथा मर्त रमा तवै लिग्यों भावा; च्यवास्थिताः। 
~ सादयश्ास्त्र 6/३8 


Rs 
उसे दशवी रत कहा है। ! 

अध्यात्मरामायण में इन रसौ की त्यंजना किस सुप में और कही... 
कहा हुयी यह देखना अभीष्ट है। 


|. श्रेंडूणगार रस्त :- 


Pp ws TS RR Me A He Me फकाकये 


रतिभाव की व्यंजना में श्रंगार~रस की निष्पति होती है। कामा- 
त्मकान्त्: करणवाले स्त्री-पुरूष की परस्पर रमण करने की इच्छा ही रत्ति है।* 
यही राति भाव जब विभावादिको ते अभिव्यक्त होता है ती श्रृंगार रस कहा 
जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। 1. संभोग श्रंगार, 2. चिप्- 
लंभ-श्रुगार। लज्जादि के कारण निषिद्व होने पर भी इष्ट दीन इत्यादि का 
जिस काठ्याश में नायक नायिका आनन्द उठाते हुए वर्णित किये जाते हैं वहा 
संभोग प्रंगार और जहौ नायक-नायिका के इस प्रकार के संभोग झुषास्वाद से 
प्रेरित रहने पर भी अभीष्ट लाभ नहीं करते वहा 'विप्रलम्भ श्रृंगार माना जाता 
हे। अध्यात्मरामायण में राम और सीता की पारस्परिक रति का अनेकशः 
वर्णन "किया गथा है। विवाह से लेकर, लंका के भयानक युद्ध तथा वन ते 
अयोध्या प्रत्यावर्तन तक इनके प्रेम का चित्रण देखने को मिलताहै। राम-सीता 
का प्रेम, विवाह के पश्चात्‌ अत्यन्त स्वाभाविक स्प से प्रारम्भ होता हा यह 
अत्यन्त शुद्र, अत्यन्तनिर्मल एवं सात्विक हे! इस रत्ति चित्रण में बड़ी सादगी 
है, विलास नहीं हैं। ग्रन्थ में सम्भोग श्रृंगार को उपास्थित करने वाले मुख्यतया 
थे स्थल हैं-. | 
| ` शकदा तुख्मासीनं रामंत्वान्त: पुरा जिरे। 
संवॉभरण सम्पन्मय रत्नसिंहासनो स्थितम 


। पणती विन्या तिला तिनी दरशनत्प्ानाठान्‌ सम्भाग उदाहुत।। 
- काव्यप्रकाश 


2 भावों बलक तिनी त चमचा तिना घिगच्छत्तिचाभीष्टम्‌ "विएलम्भस्तदो च्यते 
- - काव्यणुकागा 


नीलो त्पलदलयाम कौस्तभामक्तलंधरर्‌ 
सीतया रत्रदण्डेन धामरेणाथदी जितस्‌ 
'विनोदयन्तम्‌ ताम्बुलचर्वणादिभिरादरात् 


इसमें राम आलंबन, सीता आश्रय, रत्न दण्ड, चामर इत्यादि 
तैवीजत होना अनुभाव, आनंद संचारीभाव, इनते परिपुष्ट रति स्थायीभाव 
यहा पर श्रृगार रस में अभिव्यक्त हो रहा है! 
तथा च - | 

रामः लक्ष्मणात्रध्नभरतादेव सम्मिता: 

स्वा स्वा भार्यगपादाय रेमिरेस्व मन्दिरै। । 

माता पितुम्यासंहुष्टो राम:तीतासम्न्तित: । 

रेभे वैकुण्ठभवेन प्रिया सह यथा हरि: ।। 


2. ।चप्रलम्भ प्रंगार :- 


विप्रलम्भ श्रृंगार का वर्णन अध्यात्मरामायण में कई स्थलौ पर हुआ 
है। अयोध्याकाण्ड के चतुर्थ सर्ग में सीता हरण के पश्चात्‌ सीता विषयक, 
विरह जन्य दु:ख से दुःखी राम कहते हैं - हे प्रिये तुम कहौ गईं हो, पहले 
की भाति आश्रम भें नहीं हो या केवल मुङ्ग मोहित करने के लिये लीला भे 
कही छिप रही हो। ' यहा पर तीता आलम्बन, रामआप्रय, शून्य आश्रम 
उद्दीपन, राम का सीता के लिये माफ्ग रोदन प्रलाप आदि अनुभाव तथा दैन्य 
आदि सँचाशी भाव हैं। यहा पर राम~विरह वर्णन में सहृदय हृदय की रति 
की विएलम्भ-श्रृगार कै स्प में अभिव्यंजना हो रही है। 


समस्त वन में सीता को न प्राप्त करने घर राम के विरह जन्य दु:ख 
का चित्रण दर्शनीय है ४ - वन देवियों भेरी प्रिया सीता कहा हैं।* 
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। हा प्रिय क्व गताति त्वं मासि पूर्ववदाम्रमे। 
अथवा मद्विमोहार्ध लीलया क्व विलीयसे ।। 3/8/6 । 
2 अ0 रा0 3/8/71 


अंक, 


मृग और पक्षियों मेरी प्रिया सीता को दिखाओ हम एकार "विलाप 
करते हुए राम ने सीता को कहीं नही देखा।! 

यहा पर 'विरहोत्कण्ठित राम का मजीत वर्णन सह 
विप्रलम्भ श्वगार के आनन्दसन्दौह में हबा देता है! 

यहा आलम्बन सीता है, राम आश्रय हैं, वन देवियों पाक्यो आदि 
से सीता का पता पूछना और "विलाप करना अनुभाव है। ग्लानि संचारी भाव 
है। अध्यात्परामाथण के किष्किन्धा काण्ड में 'दिएलम्भ श्रृंगार की पुरूचिपर्ण 
अभिव्यंजना हुई है। सुग्रीव द्वारा सीता के आभूषण प्राप्त होने पर विरहा- 
कुल राम का चित्रण इस प्रकारहुआ है - 


दय हृदय को 


Ac) 


विमुच्य रामस्तदूटुष्टवा का सीतेति मुहुमुहु: । 


०७) ५० “9 


हुदि निष्चिप्य तत्त्व झह छरोद एाङुतो थथा।। 


इसमें राम आश्रय जानकी आलम्बन, आभूषणो का देखना उद्दीपन और आभूषणो' 


हैं। | 
इसी प्रकार फिडिकन्धा काण्ड में ° तथा तुन्दरकाण्डमे भी 
विप्रलम्भ #ृंगार की सुन्दर अभिव्यंजना हुई हे! 


श्ंगार-रसाभास :- 
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राम और सीता का पारस्परिक रति-भाव तो श्रृंगार रस की 
कोटि में आता है किन्तु रावण का सीता के प्रति प्रेम एक पक्षीय होने से 
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। इत्याचिन्वबृँवनँ सर्वं नापश्यज्जानकी तटा! 
वनदेव्यः कुल: “सीत ब्रवन्तु मम वल्लभाम। | 3/8/17 


म॒गाइच पक्षिणो वृक्षा दर्शयनत मम प्रयाम्‌ । 
इत्येवं विलपन्नेव रामः सीता न कुत्रचित्‌ 11 3/8/18 


2 अ0 रा ५/5/2 मे 6 तक 
३3 अ0 शा0 5/2/58 


रसाभाप कौ कोटि में गिना जाएगा। रादण, हरण ब्रत ले जाली गई राम 
की भार्या तीता से कहता है - हे भामिनि । अपने से उदासीद उत्त नराधम 
ते तुझे पथा लेना देख मैं राक्षस ब्रेड्ठ तुझे अत्यन्त आधिक प्रेम करता हूँ! 
अह: तू मुग्गे अइणगीकार कर।' यहा पतिद्रता सीता के प्रति रावण का प्रेम- 
प्राउ्ट्य अनुचित होने के शरण ट्रंगार रप के अन्तर्गत न होकर रसाआर डौ 
जाग्रगा। 


काव्यात्मक आनन्द की दृष्टि ते रसाभास कोई हेय घा आनन्द- 
निब्पाति-विरोधी तत्व नहीं है। क्णोजि उमके प्रथम एभाव में रक्-तल्य ही 
आनन्द -चर्षणा होती हे अनौचित्य नी प्रतीति तो बाद में होती है और 


त्स 
\ i 


च रस कोहि मे वः आनन्द नीचे भा जाता है। रही उसकी रस्ाधामता 


वात्मल्य रस :- 


stk आमवात EN fee) Waste पमा ppp सिश्यमामाक fi 


आग्ल भाषा के 8 ३} एवं ३ ॥ शाब्द संस्कृत के 
पणय सप रति तथा वात्मल्य सूप रति के वाचक हैं। वात्मल्ण्ल्य रति के 
आलम्बन बालक, शिष्य आदि होते हैं और इसके आशय माता-पिता गुह्जन 
जा दि होते हैं। 

वात्सल्य रस को यद्यपि सँस्दत के अनेक आचार्यौ ने नही स्वीकार 
किया है किन्तु स्ट्रट आदि आचार्यौ ने स्पष्टतः वात्सल्य को भी रतल्प में 
स्वीकार किया है! वात्सल्य रप संयोग एवं वियोग की दृष्टि से द्विविध होता 
है। 

अध्यात्मरामायण मे दशरथ एवं उनकी रा नियो का रामादि के 
प्रति ऐम्प्रदशन, दर्शनस्पर्षनादि संयोग पक्ष में ही आता है। बालकाण्ड के तृतीय 
सर्ग में राम के सौन्दर्य एवं बालभाव को देखकर दशरथ और कौशल्या का आनन्दित 
होना वात्सल्य का ही चित्रण है। जैसे उस इन्ट्र नीलमणि की मी आभा केके ठाले 
। नराधमं त्वद्विम्गुखं कि करिष्यति भामिति। 

त्वयृयतीव समासक्तं मौ भजस्वाप्ञरोतमम ।। 20 २११ सुन्दर काण्ड 29/502 
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तथा स्वल्प दोतो' ते युक्त मुस्काते मुख वाले बालक को राजभवन के आगन में 
बछट्रे के पीछे-पीछे सप ओर बालगति से दौड़ते देखकर महाराज दपारथ और 
माता कौशल्या अति उानन्दित होते था | वहा ऊालम्बन हैं, राम, उनका 
डालगत्ि से दौड़ना इत्यादि उद्दीपन है। दशरथ और कौजल्या का मुग्ध 
होना, आनन्दित होना अनभाव है और उन दोनो घा हर्षाद संचारी भाव हैं 


घातक-राम की बाल द्रीड़ाओं में वात्मल्यरत का परप वित्रण हुडा 
है - राम ने $ भी मे भोजन मागा फिन कार्यासक्‍त होने के कारण कौशल्या ने 
नहीं पुना तब उन्होने क्रोध में डण्डे से दही का वर्तन तोड़ डाला और तीढ़ें 
पर रखा हुआ सब दही और मक्खन गिरा दिया। रहोडगै के द्वारा सूचना 
पाकर कौशल्या उन्हें पकने आती हैं - अन्त में उन्होने राम फो पदड़ लिया 
किन्त कहा क नहीं । उत्त समय राम बालभाव ते धीरे धीरे रोने लग! उन 
सबको भयभीत देखकर माता ने उन्हें बड़े प्रेम ते हृदय से लगाकर प्यार किया।* 
इसमें राम आजम्बन हैं, कौशल्या आश्रय हैं, राम के द्वारा दही का वर्तन तोड़ना, 
पकड़े जाने पर भयभीत होना उद्दीपन विभाव और हर्ष संचारी भाव है। 


उनके नटखट व्यवहार पर माँ कौशल्या द्वारा उनका पकड़ा पाना 

हुदय से लगाकर प्यार करना आदि अनुभाव हैं। इस वर्णन में कौशल्या का 
वात्सल्य तथा सन्तान के प्रति स्नेह पकट करना होता है। | 
| पस्मितववत्राल्पदशनमिन्द्रनीलमाणिएुभस्‌ । 

अड0गणरिइ0गमाणं तै तर्णकाननु सर्वतः ।। 30 रा0 1/3/५6 

दुष्ट्वा दशरथो राजा कौशल्या मुमुदेतक्षा । 1/3/47 30 रा0 
2 भौजनं देहि भे मातर्न क्षृतं कार्यसक्तया 

ततः क्रौधिन भाण्डानि लगुडेनाहनतदा ।। ।/3/53 

मिंवयस्थं पातयामास ग्धं च नवनीतकम्‌ । 1/3/5५ 

रघुनाथं करे धुत्वा पर्कि चन्नोवाच भा मिनी। 1/3/57 

ते सर्वे लालिता मात्रा गाढमालिङ्णययघत्नतः ।। 

. -अ0 रा0 1/3/58 
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निम्न इलोक झै विश्वामित्र के तारा राम-लक्ष्मण की टाचना के 
समय दशरथ का चिन्तित होना तथा वसिष्ठ से भयातुरा होकर परामर्श करना 
इत्यादि में दशरथ का वात्सल्य अभिव्यक्त होता है। 

वात्सल्य के वियोग पक्ष का चित्रण मिथिला की विदाई 
के समय देख्ने को मिलताहै। इतका वर्णन इस प्रकार हुआ है? - माताओं ने 
रोती हई सीता को गले लगाकर नेत्रो में जल भर कर वहा, वत्ति तम नास 
की सेवा करती हुई मदा रामचन्द्र की अनगामिनी रहकर पतितत धर्म का अव- 
लम्बन कर सख रै रहना! 

सभे सीता आलम्बन हैं, पीता ळी गमातायें आहरण हैं, सीता का 
रोना तथा विरह बेला का उपस्थित होना आदि उद्दीपन है, मौ का मोहादि 
संचारी भाव हैं, माताओं के नेत्रो में जल भर आना तथा सीता को गले लगाना 
और उनको धर्म की शिक्षा देना आदि अनभाव हैं। इन 'विभावादितो के दारा 
पुष्ट हुआ सहुदय-हुदय का स्नेह वात्सल्य रस में उमड्टता है! 


दरण-रस :- 


यह शोकस्थायी भाव का व्यक्त स्प है। अध्यात्मरामायण में इस 
रस की व्यंजना राम के वनगमन के समय दशरथ के अपरिसीम दुःख के वर्णन में हुई 
है - राम के वन जाने के लिए तुमन्त्र के द्वारा रथ ताये जाने पर दशरथ कहते हैं - 
सुमन्त्र तुम रथ हे आओ । वनवात्तियाँ के प्रिय राम आदि रथ पर चढ़कर वन 
को जाय। रेसा कहकर वे, सीता और लक्ष्मण के सहित राम को देखकर दुःख से 
1 वसिष्ठेन सहामन्त्र्य दीयतौ यदि रोचते! 
पप्रच्छ गुस्मेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ।। 
- अ0 रा0 1//8 
2 सीतामालिइ0गय स्दती' मातर: साह्लोचनाः । अ0 २1० 1/7/80 
पतष्रह्ब्रणपरा नित्यं राममनुव्रता । 
पातित्रत्यत्यमुपालम्व्य तिष्ठवत्स यथा मुख्य । । 
- अ0 रा0 1/7/81 
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पृथिवी पर गिर पड़े और आखौँ में आस भर कर रोने लगा! 


यहा रामादि आलम्बन हैं, दशरथ आध्र्य, तीता औरलक्ष्मण के 
सहित राम को देखना उद्दीपन है, दुःख मे पृथिवी पर गिर पड़ना और आङ 
भर कर रोना अनुभाव तथा मोहादि संचारी भाव हैं। इनकी सम्मिलित 
अभिव्यंजना शक्ति, सहृदय सामाजिको के शोषभाव को उदूबुद्र कर उसे कछूण- 
रस के आस्वाद का "विषय बना रही है। 


यहा वनपर प्रिया: शब्द के दारा दशरथ के हृदय की गरूगंभीर 
वेदना तथा उनकी विवशता की सुन्दर ठ्यंजना होती है। पुएन्त्र के द्वारा 
रथ हाक्ने पर दशरथ का इस प्रकार का वर्णन - 
तिष्ठतिष्ठ पुमन्त्राति राजा दशरथो ड्रवीत ।2 


दशरथ के हृदय का शोक व्यक्त होकर करुण-रस की धार बहा देता है! 


पुरवासियो' के द्वारा - "तिष्ठ "तिष्ठेति रामेति क्रोशन्तो रथमन्वयुः” 

इस वर्णन में "चिल्लाते हुए, रथ के पीछे जाते हुए अयोध्या वासियों के शोकभाव 
में कछण रस की अभिव्यक्ति होती है। राम फे चले जाने पर दशरथ का कल्ण- 
करन्दन शोक भाव की कैसी अभिव्यक्ति है" - हा गुणनिधि रामा हा 
प्रियवादिनि सीते 1 तुम मुङ्ग दुःख सागर में निमग्न और प्रियमाण नही देखते! 
इस प्रकार बहुत देर तक विलाप करके राजा दु:ख समुद्र में डूब गये! 
। राजादशरथो प्याह समन्त्रं रथमानय । 2/5/41 

रथमारूहूय गच्छन्तु वनं वनचर प्रिया: । 

हत्युक्त्वा राममालोक्य सीता चेव सलक्ष्मणम्ग । 2२/5/५2 

टु:खन्निपतितो' भुमौ स्रोदाथ्र परिप्लुतः । 2/5/43 
2 अ0 रा0 2/5/45 
इ अ0 रा0 2/5/17 
४ हे राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादि । 

टुःखाएवि नि मग्नं मौ प्रियमाणं न पश्या ।। २/7/5 
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यहा पर राग और सीता आलम्बन हैं, दशरथ आश्रय, रामाटि 
का वन चले जाना, उनको छोड़कर आये हुए उुमन् को देखना उद्दीपन है, राम- 
सीता का स्मरण कर विलाप करना अनुभाव है तथा चिन्ता, स्मृति आदि 
संचारी भाव हैं। यहा शोकस्प स्थायी भाव दशरथ-विलाप-दर्णन र करुणरम 
के स्प में प्रवाहित हो रहा है। निम्न श्‍लोक में | बन जाते सस्य राम को 
सीता तथा लक्ष्मण सहित देख कर दशरथ का झकावेण ईं भूमि पर गिर जाना 


और ताह्रविलाप करना कछूण-रप्त के स्प रें अभिव्यक्त होता है! 


यहा आलम्बन हैं, राम, सीता तथा लक्ष्मण ४रासमालो क्य६ दशरथ 
का रामादि को देखना उद्दीपन है, उनका वेषादि भी उद्दीपन है, दशरथ का 
भमि पर गिर जाना, दुःख भें इब जाना और साष्ट रोना अनुभाव है। दशरथ 
का राम के प्रातिमोह संचारी भाव है। दशरथ का चिलाप ही यहाँ करूण रस 
का उद्भावळ है। इसी प्रकार अन्य अनेक स्थलों पर करुण रस की अभिव्यक्ति 
हुईं हे। जैसे - दशरथ की मृत्यु के समय दशरथ के द्वारा अन्धमुनि का शाप- 
स्मरण प्रसंग में कर्ण रस की अभिव्यक्ति हुई है। 


वन में भरत के द्वारा दशरथ मृत्य की सचना प्राप्त करने पर राम के 
-विक्ताप में कलण रस की अभिव्यक्ति हुई है।” 
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। इत्युक्त्वा राममालोक्य सीता चैव सलक्ष्मण 
दु:खान्निपातितो भूमौ सरीदाश्च्परिप्लुतः । 2/5/43 
2 ततो नीतौ जतौ यत्र माया तौ बुढदम्पत्ती । 
स्पृष्ट्वा तुत॑ तौ हस्ताम्यौ बहुशो थविलेषतुः ।। 1/7/42 
हाहेतिकृन्दमानौ तौ पुत्र पुत्रेक्यवो च्यतास्‌ । 
जल देहीति पुत्रेत्ति किमथे न दक्षास्यज्जलम्र ।। २/71/13 
उठ क्रत्वा तत्कर्णयूलार्भ गुरोर्वचनम जसा । 
हा हतो "स्मीत्ति पतितौ रूदन्‌ रामः सह लक्ष्मणः ।| 
- अ0 रा0 2/9५ 
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सीता-हरण के बाद लइ0का में सीता की दशा के वर्णन में सीता 
के कछण-क्रन्दन में शोकस्थाणी भाव की अत्यन्त मार्मिक अभिव्यक्ति हई है। ! 


विकार क्क 
ष्ठ ~ 


किष्किन्धा-काण्ड में वाली की मुत्ण होने पर तारा कै 
विलाप में करूण रस प्रवाहित हुआ है। 


NR ae चोभार लाममा बा PENS काभमक 
ih ae pe en र A 


क्रोध भाव की व्यंजना रौद्र-रस में होती है। यह क्रोध-स्थायि- 
भाठक रस प्राय: राक्षसादि की ओर से व्यंजित किण गया है। क्योकि 
मुख्णतः उन्ही फाशरीर शव॑ कार्थ एतदनुर्प होते हौँ उटा और अविवेक इस 
रस के प्रमुख लक्षण हैं। 
अध्यात्मरामायण में, टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम के क्रोध 
में रौट्ररस की अभिव्यक्ति होती है। 
राम की प्रार्थना पर परशुराम क्रोध से व्याठुल होकर कहते हैं - 
अरे क्षत्रियाधम । तु मेरे ही समान राम नाम ते विख्यात होकर पृथिवी मे 
विचरता है। यदि त वास्तव में क्षत्रिय है तो मेरे साथ इन्दं युद्ध कर, एक 
पुराने जीर्ण, शीर्ण धनुष को तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा छर रहा हो 
| कृशातिदीना परिकर्मदर्जिता, 
दु:खेन गुष्यद्वदना तिविहवला । 
हा राम रामेति 'विलप्यमाना 
सीता स्थिता राक्षसवुन्दमध्थे ।। 3/17/66 
2 30 रा० - "निहतं वालिमं श्रत्वा तारा शोकविमृच्छिता । 


अताइयत्स्वपाणिम्यौ शिरो वक्ष भूरिषः ।। ५/३५ 
उ उवाच निष्ठुर वाक्यं क्रोधात्प्रचलितेन्द्रियः । 
लवं राम इति नाम्मा में चरसिक्षत्रियाधम | । 1/7 | 


दन्द्युदधं प्रयच्छाऱ यदि त्वँ क्षत्रियौ सिव 
पुराणं जर्जरं चापं भइएक्त्वा तवं कत्थसे मुदा।। ।/7/12 
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यहा राम आलम्बन, परशुराम आश्रय, टूठा हुआ धनुष और राम 
की उपस्थिति उद्दीपन, परशुराम की ठोधोक्तिया, राम कौ युद्द के लिए 
ललकारना, क्रोध ते व्याकुल होना आदि अनुभाव, गर्व आवेश आदि मँचारी 
भाव तथा फ़ोध स्थायीभाव रौद्र-रस मैं प्रवाहित ठो रहा है। 


इसी प्रकार वर्णन है कि राम के धनुष कै शब्द ठौ उनव्र घोर- 
रपिणी क्रोध गे पागल होकर मेघ ठे समान राम की टोर दौड़ी। ण्हा क्रोध 
स्प स्थायी भाव रौद्र रस के स्म में प्रवाहित हो रहा है। 


nna nhs mph er ee we “यका 


भय की व्यंजना में भयानक रस की अभिव्यक्ति होती है। भध्यात्म- 
रामायण में धनुष मड्0ग के पश्चात्‌ परशुराम का आगमन होने पर उनको देखकर 

भय से ! संत्रस्त राजा दशरथ अध्यादि पूजा को भूलकर, त्राह त्राहि इस एकार 
फहने लगे यहा आलम्बन परशुराम हैं, आश्रय दशरथ हैं, उद्दीपन है परशुराम का 
क्रोधित होना और उनका उगस्वभाव, राजा का भय मै संत्रस्त हो जाना और 
अध्याँदि भूल कर त्राहि त्राहि चिल्लाना संचारी भाव है, तथा स्थायी भाव 
भय है। | 

यहौ परशुराम को देखकर दशरथ के भय झी अभिव्यक्ति का परिणाम 


है, भयानक रम का आस्वाद। 


ग्रन्थ में भयानक रस का निम्नस्थलो पर भी चित्रण हुआ है। “ 


। तँ दुष्ट्वा भयसंत्रस्तो राजा दशरथस्तदा 
अध्यांदि पूजा. विस्मृत्य त्राहि त्राही ति चाब्रवीत्‌ । ।1/7/9 
- अ0 रा0 ।/1/9 


2 अ0 रा0 ५/2/24 25, 50, 351 | 
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वीभत्स रस्त :- 


झगुण्सा स्थायीभाव की अभिव्यक्ति को ठीभत्म रस कहते हैं। 
हास्य की भाति इसमें भी प्राय: आलम्बन मात्र का दर्णन होता है। आष्रय 
का अनुमान अढुइय पुरुष या सामाजिक के स्प सें कर लिण जाता हैं। जैसे - 


ददर्शतत्र पत्तितान्धेकानि विरौमि | 
अस्थिभुतानि सर्वत्र रामौवचनमल्वीत्‌ । 


युद्धकाण्ड मै वानर राक्षस युद्ध के समय वीभत्स रस का चित्रण 
हुआ है - विजयी वानर वीर भी राक्षो को मारने लगे। उप्त समय वहाँ 
राक्षसो और वानरौ का बड़ा विचित्र युद्ध 'छिड़ गया, 'जिसते रणभमि में 
रका मोस का कीचड़ हो गथा । | 

यहा भी सहृदय सामाजिक का जुगुप्सा स्थायीभाठ तीभत्सरस की 
अभिव्यक्ति करा रहा है। यहा पर जुगुप्सा स्थायीभाव वीभत्मख्प रस की 
व्यंजना कर रहा है। | 


अद्भृत-रस :- 


अलौकिक पदार्थो के देखने या सनने तथा इईंध्सित वस्तु के महसा 

मिल जाने से ' अद्भत रस की अभिव्यक्ति होती है जो कि विस्मय नामक स्थायी- 
भाव की व्यंजना है। अध्यात्मरामायण भें अदभृत रस्त का चित्रण कहल स्थलों 
पर हुआ है। पंपासर .की शोभा देखकर प्रिया-वियोंग से दुःखी होते हुये भी, 
राम को विस्मय होता है! - तदनन्तर लक्ष्मण के सहित राम धीरे - धीरे 
। ततः मः लक्ष्मणो रामः प्रतिः पम्पासरस्तरय्‌ 

आगत्य सरसा प्रेष्ठं दृष्ट्वा विस्मयमाययौ । | 

क्रोशमात्रे सविस्तीर्णमगाधामलशम्बरम । 

उत्फुल्ला म्बुजकहा रकुमुदों त्वलमग्डितय ।। 

~ +/1/2 
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पम्पासर के तार आये। उप्त एुन्दर सरोवर को देखकर उन्हें विस्मय हुआ। 
यहा पर राम आश्रय, पप्पासर की शोभा आलम्बन, उसका सौन्दर्य एतं 
विस्तार और उसभें "खिले हुए कमल, कहार, कुमुद और उत्पल इत्यादि अन- 
भाव है राम का विस्मित हो जाना तथा संणारीभाव है। यही पर "विस्मय 
स्थायीभाव अदभूत रस का ठ्यंजळ है। 

फिष्किन्धा काण्ड के पंचम सर्ग में वर्णन है - भगवान्‌ राम ने 
आधि "निमेष रें ही एक अधैचन्द्राकार वण भै उसके रावण हजारों एवेतछत्र 
और दशो मुकुट काट डाले यह बड़ा आश्चर्य हो गघा। 

यहा राम के अद्भुत कार्य ते सहुदण्हृदय का "तिस्‍्मयस्थायीभाव 
अभिव्यक्त होकर अद्भत रस की सडिट कर रहा है। 

मारीच दमन प्रसइ0ग में अक्षत रस का चित्रण हुआ है - उनमें 
से एक वाण ने मारीच को आकाश में छुमाते हुये सौ योजन की दूरी णर 
समुद्र में गिरा दिया। यह एक बड़ा आश्चर्य सा हो गया।“ 


इन दोनों उदाहरणं में तदभृतमिवाभवत्‌ शब्द का प्रयोग करने में 
स्वशब्दवाच्यत्व दोष जा गया हैं। किन्तु उसले विस्मय भाव में कमी नही 
आने पाती, वे स्ववाचक शब्द विस्मय भाव के केवल अनुवाद मात्र हैं। 
अध्यात्मरामायण में तदभृतामिवाभवत्‌ वाक्य बहुत स्थानौ पर 
मिलता है किन्तु वहा भी अदभुत रस की अथवा विस्मय स्थायी भाव की अभि- 
व्यक्ति होती है। 
अदभुत रस का चित्रण बाल-काण्ड सर्ग 51 शलोक 153 सर्ग 5, शलोक 
।, सर्ग 6, इलोक़ 26, 28 ॥ अयोध्याकाण्ड ६ सर्ग 9 इलोक ५४, अरण्यकाण्ड 
सर्ग | पलीक 52, सर्ग 9 इलोक 2 । फिष्किन्धाकाण्ड सर्ग 2 एलोक 18, सर्ग 9 
। पृदैतच्छत्रै ब्रहस्त्राणि किरीटदशक तथा। 
चिच्छेद निमिषार्धेन तदझतमिवाभवत्‌ 11 6/5/44 
2 तपोरेकस्तु मारीचं ्रामयंशतयो जनम । 
पातयामाम जलधौ तदप्रता मिवाभवत्‌ ।। 1/5/17 
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शलोक 28 + छुन्दरकाण्ड इसर्म 2] शलोक 18 ६ युद्वठाण्ड इसर्ग 5 शलोक 60, ५५ 
67 ४ आदि स्थलों में हुआ है। 

किष्किन्धाकाण्ड में वाली बध के एसइ0गो' भे वाली और सुग्रीव 
के एक स्प को देखकर राम को अति विस्मय होता है। यहा पर यह विस्मय 
स्थायी भाव अदभुत रस्त का अभिव्यंजक हुआ है।। 


अयुध्येतामे सौ दृष्ट्वाराने त्तिविस्मितः। 

न मुमौच तदावाणं सुग्रीव वधशड्0कया । 
यहा राम आप्रय, वाली और सग्रीव आलम्बन उन दोनों की अदभुत एण्ज्पता 
उद्दीपन बाण न छोड़ना अनुभाव एवं वितही संचारी भाठ है! 


शान्त एस :- 


निर्वेट स्थायीभाव, ॥आद्धो रसौ के अहिरिल नवाज की अभि- 
व्यंजना शाम्त रस में होती है।* धर्म, अर्थ और काम स्प अर्धत्रितप की प्राप्ति 
के सम्बन्ध से जैसे शुहइ0गाराठदि आठ रस्त आने जाया करते हैं ठैसे ही मोक्षल्प 
चरम पुछ्यार्थ की प्राप्ति की दृष्टि से शान्तस्प नवमरस की भी मान्यता काव्य 
और नादय के लिए परमावशश्‍ण्क है।” 


राम-पुग्रीव मैत्री के पश्चात्‌ राम के पराक्रम को देखकर, उनकी 
ब्रहम जानकर प्रुगीव का मन तोतसारिक वैभव से विरक्त हो जाता है और वह 
कहता है - हे देवदेवेशवर । ये स्त्री, पुत्र, धन, राज्य आदि सभी आपकी माया 
के कार्थ है। अत: अब आपके अतिरिक्त और किती पदार्थ की मुडे इच्छा नही हे, 
आप मुझ पर प्रसन्न होडये ।" ु 
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| अ0 रा0 ५/2/१ 
2 "निर्वेटस्थायिभावो "स्ति शान्तो पि नवमौ रस: । काव्यप्रकाश, ५/५7 
उ अभिनव भारती, शान्तरस प्रकरण, पु० 52५ 
४ दाराः पुत्रा धनं ब्व राण्य सर्व त्वन्मायया कृतम्‌ । 
अतो हँ देवदेवि नाकाइएक्षेन्यत्प्रसीद मे।। ५/1/18 


यहा पर सहृदय सामाजिकौ' के हृदय में उनका ही 'निर्वेदल्म स्थायी- 
भाव समुचित विभवादि वर्णना ते उद्बुद्ध हो शान्तररस का आनन्द दे रहा है। 
अध्या त्मरामायण में, दार्शनिक विवेचनों में जहा माणामय संसार की असारता 
का वर्णन हुआ है, वहा शान्त रस की अभिव्यक्ति होती है! 


सा] 


उत्साह स्थायीभाव की अभिव्यक्ति वीर-रप में होती है। राम- 
रावण के शुद्द के समण वीर रस का वर्णन हुआ है - अरे राक्षसाधम ।! जरा 
ठहर तो, मुझ सर्वत्रत्मदर्शी का ऐसे अपराध करके त्‌ कही जा सकता है अरे | 
त्‌ तनिक मेरे सामने बड़ा रह, "जिस वाण से मैने जनस्थान में तेरे राक्षो को 
मारा था आज उसी ते तुझे भी मार डालंगा । 

यहा पर राम आश्रय हैं, रावण आलम्बन, उद्दीपन है रावण का 
युद्ध के लिए आना और अत्यन्त क्रोध ते राम की ओर दौड़ना, अनुभाव है राम 
के द्वारा धनुष की प्रत्यंचा चढाया जाना और रावण को ललकारना। संचारी- 
भाव है गर्वधति इत्यादि। 

सहृदय पामाजिकों के हृदय का उत्साह यहा, इन्ही विभावादिकों 

की समुचित वर्णना ते अभिव्यक्त हो रहा है और वीर रस के आस्वाद में परिणत 
हो रहा है। 


वीर रस भरत रवं दशस्पककार€ प्रभुति आचार्णों के अनुसार युद्ध, दया 
धर्म एवं दान के विशिष्ट संयोग से चार प्रकार का माना गया है।” 
। राक्षसाधम तिष्ठज्ञव क्व गमिष्यसि मै पुरः । 
कृत्वापराधमेवंमेसर्वत्र समदर्शिनः 11 30 6631 
2 स च दयारणदानयेमा त्त्रिधा. दशस्पक, ५/12 
' उ स च दानधर्मयुद्वदययाप्तमन्वितइचतुधा स्यात्‌ । 
- साहित्यदर्पण 3/23५ 
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1» युदवीर- अध्यात्मरामायण में युद्ववीर का परिपाक रावण 
तथा अन्य राक्षमादि के साथ युद्ठ करते हुए, एवतीर राम के ठर्णन में होता है। 
अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड तथा युद्वकाण्ड में युद्धवीर राम के दर्शन होते हैं। 


इन स्थलों पर युद्ववीर का चित्रण हुआ है। 


रौद्र-रसत ते अलग माना गणा है।' अन्यधा युद्धादि के दोनो में रहने सेककोई 
भेद ही न रह जाता।* यही हुख तथा स्वार्थं को छोड़कर भी मर्यादा पालन 
का उत्साह होता है। वन-गमन के अवतर पर राम की इस उक्ति में उनो स्वार्थ 
त्याग का चित्रण हे” भरतस्वैव राज्यं स्यादहंगच्छामि दण्डकान्‌ - धर्मवीर 

राम का उदाहरण है। यहां आश्रय हैं राम, आलम्बन हैं माता पिता केति 
उनकी निष्ठा, उद्दीपन है पिता के तत्यवाक््यों की रक्षा संचारी भाव धैर्य, 
क्षमादि है, राम की वाणी अनुभाव है। 


2. धर्मवीर - वीर-रस धर्म-प्रधान होने के कारण ही अमर्ष प्रधान 


यहा पर धर्म विषयक उत्साह विभावा दिको मे परिपुष्ट हौकर वीर 
रसत की अभिव्यक्ति कराता है। 


CT TT TT समन 


दुःखी जीवों की रक्षा का उत्साह व्यक्त होता है। आएवासन की बातें कहना 
अनुभाव तथा धृति एवं मति प्रभृति व्यभिचारी भाव होते हैं। * सुग्रीव मैत्री के 
1». रौद्ररसः चामर्षप्रधानः । ततः कामार्थयोधर्ममूलत्वाद्वीरः सा हि धर्मप्रधान: 
- एकावलीकार -3 पु0 ११ 
2 वीर सपे च युद्धादि भावे पि न रौद्रत्वम्‌ उत्साह न्यायप्रधानात्‌ रौट्रेत 
मोडाहइ0कारापन्यास प्रधानमित्यनयी न सोकर्यम्‌ । ~ नाट्यदर्पण, पु० 168 
अ0 रा0 2/3/67 
५ दयावीरे धतिमतिप्रमुखा व्यभिचारिणः | 
स्वार्थएागव्ययेनापि 'विपन्नत्राणशी लता 
आपवासनौ क्तयः स्थैर्यमित्याधास्तत्रविकियाः - 
-' रसार्णव पुधाकर 2/25५0/५। 
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समर ढुःखी शूग्रीव को आश्वासन देते हुयै रारू के चित्रण में दणातीर की अभि- 
त्यां क्त होती है। इसका वर्णन अध्यात्मरामायण में इए प्रकार हा है - 

तड कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी ने सबा पुग्रीव के हु:ख मे आतुर होकर उसके 
सामने प्रतिज्ञा की फि मैं बहुत ही शीघ्र हुम्हारी पत्नी को छीनने वाले तुम्हारे 
पट्ट का नाश कर टुँगा! 


यहा आश्रय हैं दीनदयाल राम, आलम्बन हैं दु:खी छुग्रीव, उददीपन 
हैं उसका अपना जीवन चरित शुनाना, अनुभाव हैं राम के डारा व्हे गये - 
हानिश्यामि तव देव्यं शीघ्रं भायापहारिणम्‌ आदि वाक्य, संचारी भाट हे! 


५ दानवीर - दानवीर में प्रसन्न होकर उदार बातों के साध 
बहुपाळरक दान किया जाता है! सस्मित भाषण एवं तीपण तथा गुणागुण का 
विचार आदि अनुभाव होते हैं। धति, हर्ष एवं मति आदि व्यभियारी भाव 
होते हैं।” अध्यात्मरामायण में राम के द्वारा विभीषण को लइ0का का राज्य 


देना हृ दानवीर के उदाहरण स्वस्प हैं।” 


1७७०७, dh fast Tens tuk 


भक्ति रस को स्वीकार करने के सम्बन्ध में आचार्यौ में बड़ा मतभेद 

रहा। जैसा फि पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत साहित्यशास्त्रियो ने नव 
प्रधान भावों को ही रस्त कोटि का माना है। भक्तिको रस की कोटि तक 
न मानकर उन्होने उसे भाव संज्ञा ही प्रदान की है। जिम प्रकार नायिका दि- 
। मित्र दुःखेन सन्तप्तो रामो राजीवलोचनः । 58 / से0 |, किए का0 

हमिष्यामि तव द्वेष्यं शीघं भार्यापहारिणम्‌ ।। 59 | सं0 । हि) का0 
2 रपार्णवप्चथाकर 2/236/238 
३ अ0 रा 6/3/42 ते ५5 तक 
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पिषयिणी रतिभाव श्रृंगार रस बन जाता है। उम्ती एकार भगतान के प्रति जा 
रति भाव है उस के परिपाक भक्तिरस के स्य में हुआ माना जाना चाडिए। 
किन्छु मम्मट आदि को भक्ति में भावत्त ही अभिप्रेत है रत्व न्न नहीं उन्होने 
देवता विषयिणी रति को भावसंज्ञा दी है, रस्त नही 


मम्मठ आदि की भाति पण्झितराज को भी भाक्त में भाव डी 

अभिष्ट है, रसत्व नहीं। रस की संख्या नौ ही है।! यह संख्या एवाचार्योः 
ने निर्धारित की है अत: भक्ति दाप रम के जा में नही माना जा सकता । 
इसके अतिरिक्त भक्ति को दशम रस मान तेने पर अनवस्था दोष आ जाएगा 
फिर तो सभी ५9 भावों को रसकोटि में माना चाहिए किन्तु स्ट्रट प्रभाति 

गायो ने तात्मल्यरस की मान्यता स्वीकार करते हए इसे दमता रस पाना 
हे! € भक्तिको रसत्व की कोटि तक हे जाने नें ही क्रा दोष है मुनि 
वचन 'नि्यान्निता के आधार पर ही भक्ति को रस्त न मानना संभवत: न्यायसंगत 
नही। इस विषय में हम आचार्यो के विभिन्न विचारो पर किँचित टृष्टिपात 
करेंगे! मम्मठ ने तो इसे भाठ संका दी है। परम पुछुषार्थ मोक्ष का उपयोगी 
शान्त रस है। मोक्ष) तीन मार्ग हैं - कम, ज्ञान और भक्ति 36: मोक्ष 
का साधन भक्ति भी शान्त के ही अन्तर्गत है। 


किन्त भक्ति मार्गियों कौ न तो द्वानियों का मोक्ष अभीष्ट है और 
न भक्ति का अइ0गत्व ही। वे भक्ति को स्वतंत्र अइ0गी ख्प में मानना चाहते 
हैं। 
पिडतराजते भक्ति को शान्त रुप नहीं माना है आराध्य के 
प्रति परम अनुराग भक्ति है। शान्त में अनुराग का सवथा अभाव रहता है। अत: 
। भक्ते : देवादिविषय - रतित्वैन भावान्तर्गतया रखात्वानुपपतेः 
रसान नवत्वगणना घमुनिवचननियन्त्रिता 
भज्येत इति यथा शास्त्रमेव न्यायः । 
| - रसगंगाधर, पृ0 76 
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अत: शान्त में अनराग का अन्तर्भाव नहीं हो अत्ता! । 
आचार्य मम्मट ने देवादिविषयिणी रति ठो भाव बष्ट कर भक्ति 
के रएत्त फा खण्डन छिया है। 


मधुसूदन सरस्वती ने कहा है - देट शब्द मे इन्द्र आति देठ लेना 
राडिए। उनझे जीठत्व होने के कारण परमानन्द प्रदाशित नही होता अत: 
वहा रमा नल्याक्त न होकर भावाभिव्याक्ि होती है। थह तर्फ परमानन्द 
परमात्मा में लाग नही, वहा अर्धात्‌ ब्रहमविषर्थिणी भक्ति में रम की ही निष्पाति 
होती है।* यही वस्तुत: रस है जिसमें एरमानन्द ही प्राप्ति होती है। धंगारादि 
रत तो, दिवाकर के सामने खधोत के समान इस परमानन्दसन्टोह हडमतिषयी 
3 


भवित रस के समक्ष तुच्छ हैं । “ भक्ति रमानन्द का ही प्रभाव णरिएर्ण शत 


“पिरस्थारी है। 


कृणघर ने अलङ्कार कौस्तभ में नौ प्रसि ररौ के अतिरिक्त वात्सल्य 
भक्ति और प्रेम रमौ की माना है। ऐेम-रस स्पगोस्वामी का मधुर रस है! 
। न चासौ शान्तरमे न्तर्भिवितमहति । अनरागस्य दैराग्यविष्ढत्वाद् 
- रमगँ0 , पु0 75 
2 रातिदैवादिविषया व्यभिचारीतथा जत 
भाव: प्रोफ्तो रतो नेति रसको ठिदै : 
देवान्तरेष जीवत्वात्‌ परानन्दप्रकाशनात्‌ । 
तदयो ज्यम् परमानन्दस्ये न परमात्मनि ।। २/13/1५ 
उ आध प्रेम रस: ....«.- अत्र चितद्रवः स्थायी । प्रेम रस्म सर्वे रसाजन्तर्भवन्ती - 
त्यत्र मही यानेव प्रपंचः। केक्ाचिन्मते श्रीराधाकुष्यपो: ६गार एव रस: तन्मते- 
तदुदाहरणं नासँगतम्‌ । श्रृंगारो इ0गी, प्रेम अइ0गय अड्गस्था पिक्वचिनद्रिक्त/ 
वयं तु प्रेमाइ0गी, श्रुद्दगारो इ0गम्‌ इति विशेष : 
तथा च -....- उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति पेमणयखण्डरमत्वतः 
सर्वे राच भावाइच तरइएगा इव वारिधौ।। 
- अ0 को? , पु0 1५8 
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इसका स्थायी चित-द्रव माना गया है। इस सब रशीं हा उन्तर्भाच हो जाता 
है। इनके मत में फ्री राधाळृष्णावलम्बनळ ऐम-रस ३इ0गार त्य नही यदि 

5ण विषयक शुइ0गारा दि को ही रस मानते हैं तो वह प्रइएगारादि उनके मत 
में अइ0गी और प्रेम अड्एग होगा] अदइ0ग का भी कही एर उद्रेक होता ही है। 
टे प्रेग को अइ0गी और #द्वएगार को अइफ्ग मानते प्रहाणागर में .तरद्वण्गो' 
के समान इस अखण्ड प्रेम-रस में सभी रस और भाव उन्मग्न और निमग्न होते हैं। ' 


स्प गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी आदि वैष्णव भक्त आलंदारिकों 
ने उज्ज्वल नील-मणि नामक ग्रन्ध में उज्ज्वल शइणगार ल्प भक्ति-रस कोही 
सख्य रप तथा हास्य आदि तात रसौ को गौण माना है।* भाति रस्त के 
पभ्बन्ध में वैष्णवाचार्यो ने जो दार्शनिक एवं मार्मिल जिठान्त स्वीकल किरा 
है। उपको देखते हए भक्ति को भाव की कोटि में रख देना केवल मत्य का 
अपलाप ही नहीं करना हे अपित्त सच्ची तहदयता और रसिका से अपने लो 
वंचित करना है! 


भवत जब अपने भगवाच के स्मरण, गणगान आदि से रोमाचित स्वए 
साफ्नयन होकर गदगद हो जाते हैं और प्रेम-रप में सराबोर होकर परमानन्द 
को प्राप्त करते हैं उस स्थिति को देखते हुए भाका लो रस की कोटि में न 
सानना अमंभत सा है - 
1 काव्यत्म मीमासा, डा0 जयमन्त मिश्र 


2 मख्यस्त पंचधाशान्त: प्रीति: प्रेमाशच वत्सल: । 
मधरइचेत्घमी ज्ञेया यथा पर्वमनतमा: । 
हाम्पादभतस्तथावीरः करुणो णो राद्रवइत्यपि 1 | 


आलम्बंनविभावौ भगवाच, उद्दीपनविभावः तुलसी चन्दनादिः, 
अनुभावो नेत्र विक्रियादि:, व्यभिचारिणीः 'निर्वेदादय:। भगवदाकारता 
ल्प रसाख्यः व्यभिचारणो स्थायिभावः परमानन्द साक्षात्कारात्मकः 
प्रादुर्भवति, स एव भक्तियोग इति, तंपरमं निरतिशयं पुरूषार्थ ठटन्ति 
रसज्ञाः | - ह0 र0 'पि0, प्‌० 3 
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भाक्त रसामृत सिन्ध के अनुसार विभाव, अनुभाद, सात्विक एवं 
व्यभियारी भाव के द्वारा भक्त के हृदय में लब्णर टिप स्थारीधाव ला आस्वाद 
भाक्त रस है। इस्त रस भें भगवाच आलम्बन विभाद, तलसी चन्दन आदि 
उढ्दीपन "विभाव, अश्र्पात, नेत्र निमीलन आदि अनभाव, तत्व-ङ्लान-जन्य निर्वेद 


घाद व्यभिचारी भाव भगवदाकारता खूप भाक्ति-रस ४ अभिककत होते 


जो आलम्बन हैं वही भक्त के हदय में निजाकार से प्रत्िलिम्दित 


न 


होतलंर भक्ति रक्त क्म में अभिव्यक्त हो जाते हैं। 


देवला विषयक रतिभाव को भक्ति रस की कोटि तफ पहचाने के 
लिए, हम "विचार करेंगे कि अन्य उसो की भाति वथा इसका भी ज्ञाधारणी- 
करण होता है यह भाव भी सहुदय जन संतेघ है या नही तथा प्राचीन 
आधद्यार्णों की घतायी रस प्रक्रिया ते इतका भेट तो नही 
भक्ति रस फौ निष्पति - 


vate wie way Mes Rs HN EE SR TS ee RET Hh Hi MOY AS अभक Se 
wen Hos Wen oye ME Ge Mis fA Std Wome hops Sap Wins pps सांख्य 


आनन्द की स्थिति ही रस तत्व की वरम लक्ष्य तथा लक्षण है। 
भरतानया यियों का यही मत है। भ्ति-सम्प्रदाय के आचार्य भी इप प्रक्रिया 
के विरोधी नही] रसो वै सः जीवन का परम पुरुषार्थ आनन्द ही है। दुःख 
फ़ी आत्यम्तिक निवृत्ति फा समावेश भी आनन्द में हो जाता है। पुरूषार्थ 
के स्प # जिन धर्मादि का परिगणन किया जाता है उनका भी फल आनन्द 


mi 


| 

आनन्द का अधिष्ठान आत्मा है। जीव में आनन्दाश का प्रतिभास 
पाया जाता है। सच्चिदानन्द का अंग होने के कारण जीव में डानन्दानुभति 
की उपलब्धि अस्वाभाविक नहीं है। लौकिक आनन्द एक तो विषय - जन्य 
होता है दूसरे कणमात्र रप्त-शात्त्रियों का लक्ष्य इसी जीवगत आमन्दाश का 
उद्बोधन कराना है। अतः विभावादि के माध्यम पे रसास्वादन की प्रक्रिया 
पर "विचार करना ही झरतादि का लक्ष्य है। यह वस्तुतः परमास्वाद की भूमिका 
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है। 'विषय्-प्रतृत-जनो के लिए 1इइतिषपी॥ पर्ण आनन्हानभति 7 ठर ह। 
इसलिये आचार्य ती परमानन्द प्राप्त में समर्थ प्रटणाटि साधनों पर 
विचार किया और न इसमें वाधक निखिल अज्ञान के उन्पलन पर ही वाट स्प 
से विचार किया] भरत के जिम नाटण्पीयध का आजिमात किए गया उप्तका 


छ 


लक्ष्य जीठग्त आनन्दाश का आस्वादन कराना ही धा। यह पर्ण डुइमानन्द क॑ 
पूर्व भूमिका है। प्राक्लन-आचायो और भक्ति रस के आचार्यो में एक अन्तर है- 
भाक्तिशास्त्र के आवार्यो ने जीवगत उशंमाञ आनन्द को ही व्वाध्य नहीं बनाया 
अपितु उनका लक्ष्य था आनन्दराशि भगवद्नह आनन्द का आस्वादन कराना। 
प्रचुर रमानुभूति तो तभी होती है जब परमानन्द स्वस्प भगवाच स्वयं मनोगत 
हो जाते हैं। 


आचार्य मधुपुृदन ने कहा है - 
भगवान्‌ परमानन्दस्वस्पं हि। मनोगतस्तदाकारोरसतामितिएथ्दलद । 
भावत-तम्प्रटाग का यह पिहान्त भरत का विरोधी नहीं] उस्का 'तिकाप मात्र 
है। "विषयो की और मानव की स्वाभाविक प्रदति होती है। उनमे रशास्वादन 
परल होता हैं। इडली के द्वारा भरत ने परमास्वाद का मार्ग प्रशस्त किणा। जब 
तर्फ मानठ पनोवुत्ति उस परमास्वाद के अंहमात्र लौकिक-रस में निष्णात नहीं 
हो जाती तब तक परम रसास्वाद की इच्छा कैस जागत हो सकती है। 


अत: पाकङत-रस परिचय को ही अपना लक्ष्य बनाकर भरतमुनि ने 
परमतत्व विषयक अप्राकृत रस की भी स्वीफृत दे दी। इसी लिए चतुर्वर्ग फलात 
को ही प्रयोजन स्प में स्वीकार किया है! 

लक्ष्य अलग है, अतः आस्वाद में तथा निष्पाति में भी भेद होना 
चाहिए अत: निष्पति के विषय भें, जितनी भी पुरानी व्याख्याये है, वे भावित- 
रस विषयक "निष्पत्ति ते मेल नहीं खाती। 

पह भटुलोल्लट के उत्पतिवाद या आरीपवाद से भिन्न है। शड्डू0कुक 
के उनमितिवाद में भी भिन्न है। इन दोनों पक्षी मै आचार्यो द्वारा प्रदर्शित 
'विप्रतिक्षतिया' हैं ही, साथ ही भक्ति रप में भक्त का अपना भाव ही आस्वाद- 
गोचर होकर रप्तरूमता कौ धारण करता हे! 
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न तौ इसकी उत्पत्ति अनुकार्य में होली है और न हठ में हे 
पक्षधर्मता ला ग्रहण सम्भव है। पक्षधर्मता का गहण नादछ अँ तो सम्भव है 
किन्तु भफ्ति के धेत्र में जहा रप्तानभति में कहँत्व प्रणादि पर आधारित है 
यह प्रक्रिया कैले सम्भव है 


२ 


इसलिए इसमें भट्टनायक की भावकत्ठ और भोजकत्ट त्य टो 

यापारो' की क्रीट नवीन कल्पना भी सफल नहीं होती - जिमन एक ते शरा 
विभावादि का माधारणीकरण चिया जाता है और दूसरे हे द्वारा सत्वोद्रिक 
ते होने ताली संविदतिश्रान्ति "सिद की जाती है! भक्ति-रस में अभिनव के 
मातु गत सहजात मनोभाव के आस्वादन से भी रसत निष्पपात्ति नहीं हो सकती। 
क्योंकि अन्य पात्रों के भाठो का प्रधान पात्र के भाव में विलय और प्रधान 
पात्रगत भाव की सहृदयता भाव पै एकतानता का मिदान्त भी लाग नहीं होता! 

भवित रम गें भाव का आश्रय भक्त ही होता है नाटयगत पात्र नहीं, जमा 
कि लौकिक रस मैं हुआ करता है। भक्ति रस में आज्र्य और आलम्बन अलग- 
अलग होते हैं। कृष्ण राधा दोनो आलम्बन होते हैं, आश्रय तो भक्त हैं। अतः 
रसाजुभति की नवीन प्रक्रिया करनी पड़ी। 


सर्वाधिक नवीनता स्थायीभाव की कल्पना में है न तो भति रस 
के एतिब्ठापक जात एव हि जन्तुरियतीभिः संविदभिः परीतो भवति कहते 
हैं और न हॅगेच्चेतनाशन्य: प्राणी भवति। ते केवल रण स्थायीभाव त्वीकार 
करते हैं। भक्ति । आचार्य भक्ति को नित्य सिट भाव ही मानते हैं। छु 
लोगों के अनुसार यह उपार्जित है और संवित भाव है। उनके अनुसार रति 
आदि के समान भक्ति प्रकट नहीं हो जाती उसके लिए साधना करनी पड़ती है। 
कहा जा सकता है कि साधना के द्वारा किसी नवीन भाव की उपलब्धि नहीं 
की जाती प्रत्युत नित्य सिद्व भाव को प्रकट करने के लिय ही साधना करनी 
पड़ती है - नित्य "सिद्वस्य भावस्य फ्राकूटयं हि साध्यता 

साधना के कुम से भक्ति का उदय होता है - आदोभ्रद्वा तत: साध- 
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सडइ0गो थ भजन क्रिया । 
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जिनकै हृदय भगवदवासना से वासित होते हैं, श्रवणादि ते उनके 
हृदय द्रावित ही उठते हैं और भक्ति का उदय हो जाता है। 

स्थायीभाव ते रस निष्पति - स्थायीभात घे इतत निष्पति के 
विषय में भक्‍त आचार्यों का सामान्य आचार्यौ जे विशेष मतभेट नही: है। 
भरत का अतिदेश किया गया है। ल्प गोस्वामी ने पारिभाबा भी साहित्य 
दर्पण से मिलती जलती हुईं दी है। मधसदन ने भी। 

स्थायी भाव सामाजिको में रहता है। जब उस्का संणोग विभा-- 
पादि से होता है तब सामाजिक तथा अभिनेय से उसके भेद का तिरोधान हो 
जाता है। भक्तिरसामृत सिन्ध में अभेद प्रती ति के साथ ग्र भगवदगत परमानन्द 
भक्त में आजाता है - यही रत कहलाता है। 


[. स्थायीभाव सामाजिक गत होता है, सामाजिक की पवितवुत्ति 
ही रस स्पता को धारण करती है। भाक्तरसासृत सिन्धु के तृतीय उल्लास में 
कहा गया है - आनन्द तो आत्मा का स्वस्प है! ब्रह्म अनंत है, अत: आनन्द 
फा आधार कुछ है नही, किन्तु उसका अभिव्यक्त करने वाली सात्विक तृत्तियी 
तो सामाजिके गन में रहती हैं। सामाजिक का मन आधार हैं। 


2. रस सर्वदा पुखात्मक ही होता है। कल्णादि में पख स्मता 
विद्यमान रहती है। मधत्ृदन ने भी रस ळी परिभाषा में सुख का समावेश किया 
= 

-विभावेरनुभावेशच सात्विके व्यभिचारिभिः 

स्थायिभावः सुखत्वेन त्यज्यमानोरस्ती भवेत्‌ 

स्थायी भाव ही रसस्पता को धारण करता है। इस विषय में 
मतभेद है। अभिनव के अनुसार - स्थायि विलक्षणो एव रस: कुछ लोगो के 
अनुसार ज्ञातस्ववर सम्बन्ध से भिन्न साधारणीकरण की प्रक्रिया से वभाव 
अनुभाव और संचारी भाव में अवगाहन करने वाली एक समूहा वलम्बना। त्मका 
बद्धि उत्पन्न हौ जाती है। वह शीघ्र ही उत्तम सुख कौ अभिव्यक्त करती है। 
यही रस है। उन लोगो के मत में स्थायीभाव को रस कहना एक औपचारिक 
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एयोः योग है पी भक्त आचार्यो ज 

प्रयोग ह किन्तु भक्त आर के मन में स्थायीभाव ही रस स्पत्ता को धारण 
करता वि स्थायी गव FERRER ५२४ 
करता है। भाव स्वय पुषमय भाव है। रस की उमिठ्दापित ही होती 


स ऱ्य पिपरा Tt मे ८ व्वयजनाताह पं क वालो et 

८ - शण व्शा न व्यजनावाद वालों के सभी सिक्वान्त इन आचार्यो को मान्य 
क पा! ञ्त ल्यजं oe होता ~ . शी त आर रक 
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है। शड फे हाता हा रात और गुण का रस मे वही सम्बन्ध है य 


अभिव्यंजनावाद वालों ने माना है। रसौँ की असंतक्ष्यमकार्यजाप्यादिभिन्नता 
तथा 1नर्विकल्पक आस्वादस्पता इत्यादि भी मानी जाती है।! 

रस में तादात्मय का सिद्दान्त स्वीकार फिण जाता है। यह 
विद्वान्ह रस की दिशा में ठीक है। रस्ताभाम की दिशा में भी भक्ति सम्प्रदाय 
भे कोई दोष नहीं। क्योंकि भति सिब्वान्ह में सभी भाव भगवदगति के ही 
पोषक हैं। इसमें भगवान्‌ आलम्बन भी हैं और स्थाथीभाय के स्प में भी उनका 
एत्यायन होता है। अतः उनसे तादात्म्य स्थापित करना स्वाभाविक ही है। 
भका आचार्य सभी भावी को रत्तिमृलक ही मानते हैं। इसी आधार पर 
मुख्यतया अमुख्य रत्तो की व्यवस्था की है। 

रस निष्यति पर दौ दृष्टियो से विचार किया जा सकता है। 
एक "विस्तार फी दृष्टिट ते, दूसरा गहराई की टुष्टि से भाक्तिन तो सर्प- 
जनीन भाव है न सर्तजनसंवेद्य और न मूल प्रदुति। प्रावलनन आचार्यौ के विवेचित 
स्थायीभाव मानव तथा परश में एक से पाये जाते हैं। 

इस प्रकार की सर्वजन संदेधता भक्ति में नहीं है। इसालिश पुराने 
आचार्यौ ने भक्ति को पृथक स्य से रस नहीं माना छ। भक्ति भक्‍त को आनन्द 
देती है। आचार्यो ने इते भाव की कोटि में रवखा है, रस की कोटि में नही। 

भर्षितरतामृत सिन्धु के भाव प्रकरण में संचारीभाव और स्थायी 
भाव दोनी' भाव संज्ञा मे अभिष्ठित हैं। भाद पचित स्पी लाख फो पिघलाने 
वाले होते हैं। पिघल कर चित जब भगवदाकरता हैं परिणत हो जाता है! 
उत्ते भक्ति कहते हैं। मनोदति का अर्थ भगवदाकरता में मन की परिणति है।* 


जनाका कबाली पव हा. वाका अ+ वा त सोः अमः अका कला) माय) अळाच्या TT TT TTT 
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। अभिनवगुप्त 
2 तदाकारतैव हिं सर्वत्र वृत्तिशब्दार्था स्माकं दईनि - मछुलूदन 
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इस स्थिति + संसार की सभी वस्तुएं भगवान्‌ के ल्य में "दिखायी पहने लगती 
हैं। भगवन 
८1 भअगपन्मप विश्‍व को देखे ठाता परम भागवत कहा जाता है। इस 


शकार का सत्कार आपनाशी होता हे! अत: भगवदाकारता परिणति ज्य 
भाषति को स्थायी भाव की संज्ञा प्रदान की जाती है। जद मनोननिष्ट 
भगवत्स्वल्प, 1वभावा दिको के तंयोग से अभिव्ठक्त हो जता है तब परभा- 
नन्द ख्य रस की अनुभूति मानी जाती है। ॥ जब झामादि से चित द्राठित 
हो गया हो, उस समय याद उसमे भगतत्पेम ध्यी रंग चिल विण जाय तो 
पड़ रग स्थायी हो जाता हे! इस प्रकार आलम्बन विभाव और स्थाथीभात 
दोनों श्ण हो जाते हैं किन्तु इनका भेद व्यवहार "सिद्व है। 

भक्ति रस पी स्थापना हे पचात अध्यात्मरामाणण के भाक्‍तिरस 
युपंत कुछ स्थो का यहा वर्णन किया गथा है! 

पीछे हम देख चुके हैं कि भक्ति-रस में भगवान आलम्बन विभाव 
तुलसी, चन्दन आदि उददीपन विभाव, अश्रपात, नेत्र निमीलन अनुभाव, तत्व- 
शान जन्य 'निर्वेट आदि व्यभिचारी भाव तथा भगवदाकरता ल्प स्थायी भाव 

"जिनसे भगवदाकारात्मक परमानन्द साक्षात्कार खूप भक्तिरस अभिव्यक्त 
होता है। अध्यात्म-रामायण में राम भरत मिलन पे प्रसङ्ग में भरत का यह 
चित्र के हृदय की भगर्वात्विषयिणी रति भक्ति-रस में प्रवाहित करता है- 
जिनका हृदय अदभधत प्रेमरस से भरा हुआ है, मन रघुनाथ जी की भावना भे 
डा है तथा वक्षस्थल आनन्दाध्ठुओं ते भीगा है, वे भरत जी धीरे धीरे श्रीहरि 
के आश्रम के निकट "हुँच। यहाँ श्रीहरि आलम्बन हैं, भरत जी आश्रय है 
भआनन्दजाञ्चस्ना पितस्तनान्तरः आदि अनुभाव है। भरत के हृदय का दु:ख 
तथा निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव निर्वेद संचारी भाव, विगाइचेता रघुनाथ 
। द्वत्यदवभ्वत प्रेमरताप्लुताशयो, विगादचेता रघुनाथ भावने! 
आनन्दजाञ्चसना पितस्तनान्तर: शनैरवापाश्रमसन्नि्थिंहरे : ।। 
2 29, 
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भावने की भावना ही स्थायी भाव है। से पंगमावाटि : जददाकरता 
भाव्ित्तित में अभिव्यक्त हो रहे हैं। 


Dean mn sod 


करता ह 


गबर! -प्रसइ0ज में शबरी पी 3त्युत्वट भक्ति, भक्तों को भावित- 
रस मे निमाज्जित कर देती है। इमला चित्रण हुम एकार इशा है 


लक्ष्मण के साहित श्रीरामचन्द्र को समीप ही आते देखलर शडरी 
अत्यन्त हषे से हरन्त उठ खट़टी हुई उसले नेतं में आनन्दाङ्घ भर आशे और 
वड भगवात्र राम के चरणों में गिर पड़ी! तथा उनका स्वागत हर दल छना हि 
के पपचात्‌ उन्हें सुन्दर आसन पर दैठाया। । 

यहा. पर लक्ष्मण साहित भगवाच राम झाल्म्ञन है, इाढरी आश्रय 
है, भगवाच का वेषादि उद्दीपन है, शबरी का हर्ष से उठ खट्टा डोना, 
आनन्द? का भर आना, राग के चरणों में गिर पड़ना आदि अनुभाव है। 
यहा झरी के हृदय का अनुराग ही भगवदाकरताल्प भाक्तिरत के ख्य में 
आंभव्यक्त हो रहा हे! 


इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी भक्ति-रस उपस्थित हुआ है। 


gm ao Me eR es wg pS fe or काममाके ws is ND Ss Sheet ig Hh GE ies FE fe FES MND रि iN MTD Se आ आवळ आ i gh EN pe sis FIED Mah Fes Mp pein Mp 
मामक चा सान लाक अनमय अयान आगा) क बाक स 


| शाबरी राममालोक्य लक्ष्मणन सर्मा न्वतम्‌ । 
आयान्तमाराद्वर्षण प्रत्युत्थाया चिरेण स्ता।। 3/10/5 
पत्तित्वा पादयोरग्रे हर्षपूर्णाङ्रुलोवना । 
स्वागतेना भिनन्याथ स्वासने संन्यवेशयत्‌ ।। 3/106 
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अलइ0कार-वोजना 


Te NN py Oe Ys nem Pe आमाहरू कना 
His NS Fe ise see Hn कल्या हकक कळ्या मेथ्या 


न कान्त्मपि निर्भुषं विभाति दनितामुखम्ग - भानह दाव्यालइएवार 
| /1 उ 

नायिका का मुख बहुत तन्दर है" - ग्ह कहने ळी अपेधा, "नायिका 
का मुख चाद सा है? - यह ज्हना चाएतर एवं आलँकारिक प्रयोग माना गण 
है।. मैस्टूत के शास्त्रीय गरन्थो में इनभलइ0ळारो का बहुत अधिक विचन हुआ 
है। अल्‌0कार चमत्कारमयी उक्तियो के प्रामाणिक स्तर हैं। जही शब्दों से 
चमत्कार हो वहा शब्दालइ0कार और जहा अर्थ मैं चमत्कार हो वल्लो अर्था- 
लदृ0कार होता है। चगत्हार कही शब्द में होता है, म्ही अर्थ गे और कहीं 
दीनो में एक साथा 

गध्यात्मरामायण में शष्दालइ0कार और आर्यालईइ0कार दोनो ही 
एयुदत हुए हैं। पाब्दालइ0कार मेंशब्दो के चयन के दारा काव्य में मनोहरता 
आती है। इनमें शब्द का परिवर्तन कर देने से अलइ0कार का भी स्प नष्ट 
हो जाता है। प्रयुक्त शब्द के परिवर्तन की अप्हनशी लता क्र ही ` शब्दालडइएकार 
की पहचान है! 

अध्यात्मरामायण में शब्दालइ0कारो में केवल अनुप्रास का प्रयोग 
हुआ है। 
रण्य 010 

वर्णौ की समता को अनुप्रास कहते हैं।” यही वर्णसाम्य का अर्थ 
हे स्वरी के असमान होने पर भी व्यंजनासाटुशय का होना। अनुप्रास कहते हैं 
ऐसी आवति को जिसमें बहुत व्यवधान न हो और जो रसभावादि के अनुकूल हो! 


आं अमळ हानामा का रनने? काकाने एकन कममा आाकाक उभा आक OT Te oe [नि हि री क \\ अ वी पीर पी मेक. कणा अकणावाळ 
का हभ आका Sas is I वमळाली as FD 


| भामहकाव्यालङ्गकार 1/13 
2 वर्णक्ताम्यमनुपास: - काव्यप्रकाश नवमउल्लास 
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पला।८भरनुगतः प्रदृष्ट आसौ न्यासः अर्थात इस फुळार ळा प्राब्टचणन "चिम्म 
सदा व्यंजनों का रमभाठाहि अनकल ऐमा हछ्यताहित "दिल्यास हो जो 
मनोरंजक लगे। ' 


` 


यह दो प्रकार का है | - |. छेळानप्रास, 2. ठत्ण्नप्राम 
।- एक से आधिक व्यंजन का एकबार जो साम्य है वह हेनानप्रास डे। २ 
जसे - अगणितगणमप्रभेयमाधं 
सकलजगर्त्ा स्थतिसयमा दिहेतम्‌ 
उपरगपरमं परा तागत 
सततमहं पणो "स्मि रामचन्ट्रय 112 
यहा असणितगुणम रचना हेली हे जिसमें गु और गृ ॥ जैसे कि अगणित गण ६ 
तथा त्‌ ४ जले कि सततमहं॥ तथा प्‌ र जैसे छि उपरमपरमं परात्मभतँई । 
व्यंजनों का एक घार तथा अनेकाबार ताठूश्य प्रतीत होता है। व्यंयनों की 
यह आठति र्ाभावादि की प्रतीति में व्यवधान नहीं उर्पास्यत करती। अत: 
गहे छक अथवा विदग्ध कवि "किंवा महुदय जन का अनुप्रास है। 
उत्यनुवाध - 
लह है जिसका सूप है एक अथवा एक से अधिफ व्यंजन का एफ मे 
अधिक बार मादुइय 


जैसे - गिरिशगिरिप्ुतामनो निवासं 
गिरिवरधाररिणमी हिता भिरामम्‌ 11? 
यहा पर गुर्‌ तथा स्‌ व्यंजनों की एक से अधिक बार आहुति हु 


| 


। छेकवृतिगतो द्विधा - काव्यप्रकाश, नवम उल्लास | 
2 सो नेकस्य सकृत्पूर्व: - काव्यप्रकाश १, नवम उल्लास 

उ 20 रा0 3/8/1५ 

५ एकस्याप्यतकुत्पर; ~ काव्यप्रकाश 9/79 

5 अ0 २० 3/8/५9 | 
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उपर्रक्त वर्णानाम के झतिरिवल, एट पाल्दानपास भी है "ख्मि 
लाटानुप्रास कहते हैं जिसमें समानार्थक चिना भिन्न तात्पर्य ठाले शज्दो' का 
साटूशय रहा करता है। यह अनुप्रास सिसे सार्थक ठगी नी आाठति है जहा पर 
शल्ट और अर्थ फे अभिन्न होने पर तात्पर्य का भेद रहा करता है। उमे, 
लाट देश के कविजन का प्रिय अनुपास होने के कारण लाठानणास इहा ताता 
है। दुछ आलइ0कारिए इहे पदानुप्राम भी कहा करते हैं।? इत प्रकार 
पमत्कारमयी उक्ति का प्रयोग ग्रन्थ में नहीं ह्ञा है। 
लाटानुप्रास वहा भी होता है जहा किसी प्रातिपादिक पद ली, 
एल सपाप में अथवा भिन्न समास में अथवा समास और अम्तम्ात में शादि प्रतीत 
हो। यहाँ पर पद का नहीं अपितु नाम अथवा प्रातिपादिल का ही साछष्य- 
ताटूाय-अपेधित है जो कि चाहे एक समास में हो, चाहे भिन्न समासत में हो 
चाहे ममास और असमास में हो। 
जैसे - नमस्तुन्यं भगवते 'तिशुद्यक्षानमर्तये । 
आत्मारामाय रामाय मीतारीमाय तैधस ।। 


यहां पर रामाय रामाय की जो आवृत्ति है वह भिन्न समास में 
नागपद की आवति का दृष्टान्त है। निम्न इलोको में भी भिन्न सपास में 
नायपद की आवति हई है। 
स्मितरूचिर विका भित्ताननाठज 
मतित॒लभ सुरराजनीलनीलम्‌ 1° 
| शाब्दस्त लाटानप्रासो भिदे तात्पर्यमाग्रतः - काव्यप्रकाश 9/81 


2 शाब्दगतो नप्रासः शब्दार्थयोरभेदे प्यन्वयमात्रभदात्‌ 
लाटजनवल्लभत्वाच्च लाठानुप्रास: । एष पदानुपातइत्यन्ये 


उ ठृतापन्यत्र वा । 
नाम्नः स वुत्य वुत्योशय - काव्यप्रकाश, नवम उल्लास 


१ 90 रा0 3/।/॥ हरिकमलज पम्भुस्पभेदा न्त्वमिह विभास गुणत्रयानुवृत: 


5 राविखि जल पृरितीदपात्रे 
' घ्वरभरपतिम्ततिपात्रमीशमीड। । 3/8/52 


6 90 रा0 3/8/5| 


| 
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श्लोक की उपर्युक्त पँक्तियो में नील नील की आवृत्ति एक समास 
में नाम-पद की आवृत्ति है। 


आत्मारामाय रामाय में समस्त और असमस्त राए पद की आवति 


अन्य शब्दालइ0कारो का एयोग गन्ध मेँ न 
कही कही पर प्रयोग हुआ है। जैसे - 

तुरवरदनजेन्द्रसेविताइ0 ध्रिं 

हुखवरद॑ रघुनायकं प्रपदि। | । 


ङ्गा है। गमक का 


रीः 
€| 


stn 


यही पर मुखवरदनुजेन्द्र ॥ देव और आर पत्तिगणः 'जिनके चरणकमली 
की सेवा किया करते हैं उन पुरवरदं 1दिवताओं के वरदायका रघुनाथ की शरण 
में जाता हँ! ॥ यहा द्वितीय पाद भें जुरवरद स्प वर्णसमूह की आदुति पुनः 
होने से यमक है। | 

क्योंकि इसका लक्षण है - अथे सत्यर्थभिन्नाना वर्णांना सा पुनः 
श्रुति: यमकम। * 

यमक का प्रयोग भी अध्यात्म रामायण में न के बराबर ही 
हुआ है। 

देवताओं, राक्षसौ आदि के द्वारा किये गये भक्ति भाव मै युक्‍त 
स्तोत्रों में अनुप्रास की रमणीय छटा है| 


अधा लडू ee] पी spade woo hae 


पाब्दालइ0कारो' की अपेक्षा भर्थालइ0कारौ में अधिक तथा अनिवार्य 
स्प से रस "निर्भरता होनी चाहियो जौ उक्ति रसाक्षिप्य हृदय ते निकले तथा 
समझी जाय वही ध्वनि-मार्ग के सफल अलइ0कार स्प में मानी जाती है, अलग 
यत्न करके जोड़ी गयी उक्ति नहीं।* 


i कताको शशी कन र बभ ee dos doe dope wend mee fhe Woh prone awn wets band orgs omni hom ond Welt jet ori Ce tint Wont foe ANd RN अं अभाने दभयमः 


1 अ0 रा0 3/8/49 

2 काव्यप्रकाश नवम उल्लास 

उ रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्‍य क्रियौ भ्तित्‌। 
अपुथग्यत्ननिर्वर्त्य यो लइ0कारो ध्वनी मतः ।। 
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सभी अलइ0कारोौं में परिभाषा के अनसार भी सखी उणो से 
अलड0का रिता नहीं होती, अपितु इन्हें चमत्कार किंवा अतिङ्गाोच्ति ते 
अनुप्राणित तथा प्रतिभात्थ होना चाहिये ' 


अध्यात्मरामायण में सर्वाधिक माळा में उपमा, स्पक, उत्प्रेक्षा 
आदि अलइ0कारो' का ही प्रयोग हुआ है। | 


उपसा - 


अलडू0कार शिरोरत्न सर्वस्वं काव्यप्तम्पदाम। 

उपमाकर्विकास्य मातेवेति मर्तिमष्‌ ।| 

जीवनाथ रचित अलइएकारपेोखर फे ग्यारह्ते अधयाय एमरीचि के 
इस श्लोक से उपमा अलदद0कार की यथार्थ ही प्रमुखता टोत्तित शोती है। उपमा 
तह अलड्0कार है, जिसे उपमान और उपमेय का, उनमें भेद होने पर भी, 
परस्पर साधारण धर्म से सम्बद्ध होना कहा जाता है।? उपमान और उपमेय 
में भट न होने पर अनन्वय अलंकार का होना मम्मट ने माना है। ल्द्रट तो 
उमे उपमा का ही एक भेद मानते हैं। 

आचार्य ख्ट्रट ने समस्त अर्धालइ0कारॉ कौ चार वर्गों में विभक्त 
किया है। उनके अनुसार अर्धालइ0कारो' के चार मूल आधार हैं।” ।. वास्तव, 
2. औपम्य, 5. अतिशय, ५, पएलेघा शेष अलड0कार इन्ही के विपे सप 


3 


टै। 
| सेषा सर्वत्र वक्रो क्तिरनयाथौ विभाव्यते। 


त्वौ स्याकविना कार्यः को लंकाररो नघाविना 11 भामह, काठ्यालंकार 
2/85 


2 साधर्म्यशुपमा भेदि - काव्यप्रकाश १/87 
उ अधस्यालइ0कारावास्तवमौपम्या तिशयऽलेष्षाः । 
एषामेव "विशेषा अन्ये तु भवन्ति निः शेषा ।। 7/9 
| ~ काव्यालइ0कार | 
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मानी है। अप्पयदीक्षित ने तो अपनी चित्र-मीसीसा में उपमा का प्रस्तात 
करते हुए यहा तह कह दिया है कि उपमेका शैलषी संप्राप्ता 'चित्र्भमिकाभेदान! 
रजयति काव्याइएने नृत्यन्ती तद्विदाचेत: । 

काव्य-स्पी नाटकाला में यह नटी-ल्प अकेली उपमा ही तिमिन्न 
१ चित्र॥ अलड0कारो' के ख्प को धारण कर अपना नृत्य दिखाती हुई सहृदणो के 
चित को आहलादित करती है1। यदि देखा जाय तो अनन्वय, एतीप, स्मरण, 
ख्यक, परिणाम, आ्रन्तिमान आदि मारे अलइ0कार उपमा के ही "विवर्त हैं। 
अप्पय दीक्षित अन्त में इत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं - 


किन्छु परतर्ती आचार्यो ने अधिकतर अलहृएकारों के गल में उपमा की ही सता 


भते ब्रहम-ज्ञान हो जाने ते सम्पूर्ण चित्र काव्ण का ज्ञान हो जाता 
है, उसी एकार उपमा के ज्ञान से सम्पूर्ण चित्र काव्य का ज्ञान हो जाता है! 
अत: सर्तणथग उसी 1उप्रमा। का भी सभी भेदों सहित निझ्पण लिया जाता है 


राजशेखर ने कहा है - में अलइ0कारो में मर्वभ्रेष्ठ तथा काव्य- 
वैभव की सब कुछ इस उपपा को कविका एकविर्यो की माता के ही सपान 
समझता हू | 

दण्डी ने उपमेय और उपमान में जिस किसी प्रकार के सादहृश्य की 
एतीति को उपमा कहा है।” 


आथी* उपमा का एक उदाहरण - राम के प्रफुल्ल मुख के वर्णन में 
मिलता है - राम | आज बट्ठे भाग्य ते मैं तुम्हारा विकसित कमल के 


आ सका अनयो वाक तथा पका काका अकामः नुन मा क ह re a Pa wp ap a PG ध्याना dt inh soe ag HN Fi MME SoA Fd fi Mo Se RMN OP आर | Yous seep foe wisn op oid Pees WN pe CFR es wes Meet NPN RAN URE pA oe TE gv “कमे 


। अप्पप दी वित 
2 तदिदं चित्र विशं ब्रहमङ्ञाना दिवोपमाज्ञानाव्‌ । 
ज्ञातं भवतीत्पादौ "निरूप्यते निखिल भेद सहित्ता सा।। 
उ यथा कर्थचित्सादुशयं यत्रोट्भुत एत्तीयते उपमा नाम सा +--+. + 
- काव्याद 2/५ 


झ्य देख रहा टा मनिवर ९ ८ अनग्रह भे सद प्रकार जरा कल्याण हुआ। 


गडा क भं 
यडा पर एक ही वाक्य में मख उपमेय है, उम्लज उणान है 
he i: 8 es 
दाचक शब्द उपमा है, सामान्य धर्म फुल्ल है।! 


ठुप्तोपया का उदाहरण, इस शलोक के वर्णन में टुष्टठ्य है? 


% 


उस समय रैनि इसे देखा और इसमें मुहे पुत्रीवत्‌ प्रीति हुईं इसलिये 
रैनि दस चन्द्रमुखी को अपनी प्रिय पत्नी को सौ टिया।' यहा शरच्चन्द्र 
निभानना मैं वाचक छुप्ता तथा धर्मलुप्ता उपसा है। इसी प्रकार पूर्णोपमा एवं 
लुप्तोपमा के अनेक उदाहरण गन्थ में देखे जा सत्ते हैं। 


राम कै सौन्दर्य-वर्णन में आर्थी उपया का प्रयोग बहुत हुआ है। 
बालकाण्ड के प्रथम अध्याय में इन्ट्रनीलएतीकाशे लोक | 0.18 घालासूण- 
प्रती लाश; 'प्लोफ 36, सं0 51 पृ्णेन्दु तटूशाननी (पलोल 59, सँ 51 
रत्नुण्डलाइग लोक 59, 90 38 आदि में पूर्णोपमा के दर्शन होते हैं। 


इसी प्रकार एथविशाललोचनम इएलोक ५5, सँ? 58 नीलपेधनिभ: 
लोक 7, अ0 71 आदि में वाचक हुप्तौपमा दुष्टव्य है। 


दाशीनिक "विवेचनो में ट्रे एवं संसार की असारता आदि के वर्णन मैं 
भी उपमा अलंकार का सन्दर एयोग हुआ है। एक स्थल पर लक्ष्मण को समच्याते 
इए राग कहते हैं ~ किन्त से भोग तो मेघस्पी विततान में चमकती हुई "बिजली 
| "दिष्ट्या पायागि ते राम मुखं फुल्ला म्डुजोपम्च 
मुनेरनग्रहा त्सर्व सम्पन्नं मस्‌ शोभनम | 
~ अ0 रा0 1/6/52 


2 अर्पिता प्रियभायपि शस्चन्द्र निभानना ।। 
- 1/6/60 
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के समान चंचल है और आयु अग्नि में तपारे इथे लोहे पर एकी हई जल ही बंठ 
के समान चंचल है। । 

यहा पर इस वाक्य में - यहा भागा: उपय मेघाठितानस्थ पिद्य- 
त्लेखा उपमान, वाचक शब्द इव तथा सामान्य धर्म चैचला: है । दसरी उपमा 


का वर्णन इस प्रकार है - रहो आए है उपमेय - अग्नि सन्तप्त लोहस्थ जनन्त 


Ei 


उपमान है, वाचक शब्द है व्रत तथा समान्य धर्ष है सन्तप्तता। 
भोगों की क्षणिकता का मैघास्थित -विजली मे उपमा करना तथा 
आसु की सन्तप्त लोहे पर पट्टी डिन्ह से उपपा करने ते उसकी क्षणिकता ली 


कैसी सटीए डपंजना होती है! 


स्प क~ 


अवका आतण देनन 


जहा उपमान और उपमेय को एक दसरे से नितान्त अभिन्न वर्णन 
किया जाय वहा सपक अलडइ0कार माना जाता है! 
ब्रहमा की स्तति मैं आप भगवान्‌ "विष्ण हैं और जानकी, लक्ष्मी 
जी हे आप शिव हैं और जानकी पार्वती, आए ब्रह्मा है और जानकी सरस्वती 
आप सर्ग हैं और जानकी एभा हैं। 
यहा अभेद के द्वारा राम को विष्णु जानकी को लक्ष्मी, पुन: राम 
को शिव, ब्रह्मा, सर्प तथा जानकी पार्वती, सरस्वती और एभा कहा गथा 
नि | 
एक स्थान पर - संतारामयतप्साना अषजं भक्तिरेव जे में अभेद के 
कारण संसार को आमय तथा भक्ति को भेषज कहा गया है। अन्यत्र भी ख्यक 
| भौगामेघवितानस्थ विद्यल्लैखिव चंचला: । 
आयरप्याग्नि सन्तप्त लोहस्थ जलबिन्दुवत ।। २/४/20 
2 तद्रुपकमभदो थ उपमानोपमेयबो:/ का0 प्र0 10/159 
5 त्वं विष्णजानिकी लक्ष्मी: शिवस्त्वं जानकी शिवा। 
बह्मा त्वै जानकी वाणी सूर्यस्त्व जानकी प्रभा ।। 
- १0 रा0 2/३3 
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कै प्रसड0ग आगे हैं। 


कवियों ने किसी नई तज्ञ शा कल्पना का चमत्लार दिखाने के 
लिए उत्प्रेधा अलइ0कार का सबसे अधिक आश्रय लिया है! साटूशय ले आधार 
पर प्रस्तुत वस्तु में अनक्षों अप्रस्तुत वस्तुओ की योजना करना कल्पना कपाल 
वादियों का प्रधान उद्देशच रहा है। इसीलिए बाट के आचाणौ ने उत्पेक्षा का 
कितचन छट्टे विस्तार के साथ किया । उसके अनेक भेद उपभेद गिनासै न्तु 
भागे, दण्छी आदि पूर्वाचार्यौ ने उत्प्रेक्षा का बड़े संक्षेप गँ "व्त्रिचन छिया है! 
मस्मट ने ॥उपभेय$ के समान उपमान के साथ ऐक्य की संभावना को उत्त्ेक्षा 
कहाहै। 

सम्पूर्ण अध्यात्मरामायण में उत्प्रेक्षा की तुषमा दृष्टिगत होती है! 
उत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरण यहाउदधुत किये जाते हैं। क्रोधयुक्ता कैकेयी के वर्णन 
में कि की उत्प्रेक्षा है - इसी समय अपने प्लामने सिंहिनी के समान बैठी हुई 
रानी कैकेयी कौ देखकर कहने लगे। हे भद्रे मेरे प्राणौ को हरण करने वाले तुम 
शे क्या वचन लोल रही हो1* 


यहा पर व्याघीमिवपुः रास्थिताङ्‌ में इव कारा वाच्योत्प्रेक्षा है। 


स्वभातो क्ति - 


Wiens vest dott Neat आग. ००० «०० री pis मकहन 


"जित बच्चों आदि की आत्मगत क्रिया, स्प आदि का वर्णन 
होता है, उने स्वभावोक्ति अलइ0कार कहते हैं।” 
| संभावनोत्परेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्‌ - काव्यप्रकाश 10/1 57 । 
2 इत्यालोक्य पुरः पत्नीं व्याघ्रीमिव पुरःस्थिताम 1 । 
| _ अ0 रा0 12/5/25 
उ स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियास्पब णनाम्‌ । का0 90 10/186 
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मागह स्वमावाक्ति को अत्यन्त प्राचीन उलडइ0कार फामते धा उन्होंने "लिखा 


है कि कुछ ॥आधचार्णों। का कहना है छि तस्त की उपनी तस्था, स्वभाव का 
वर्णन अर्थात्‌ स्वभावोक्ति भी अलइ0कार है! ! 


ककनी 


i 


दण्डी ने स्वभावोक्ति और जाति को फाय: एल ही ग्ानते हो 
उसका लक्षण इस प्रकार किया है जो पदार्थ के विभिन्न उतस्थागत स्प ला 
रथार्थं विवरण देता है, उमे स्वभावो जति या जाति घलड0कार कहते 2 


सट्रट ने स्वभावोक्ति ला जाति नास रक्षा है। निस्त ठस्त की 
लोक ते जैसी चिर प्रसिद्ध संस्थिति, अवस्थिति या अन्य कियादि हो उततो 
ठीक उसी प्रकार मे कहना जाति ?लइOकार कहा जाता है! 


अरण्यकाण्ड के छठे सर्ग में माथामुग का चित्रण है - किती क्षण तो 

वह चौकटी मारने लगता है और कभी पास आकर 'ठिठक जाता है फिर भष मे 
भाग्ने लगता है। इस प्रकार वह -वंचक मायाम्रगस्प धारण कर सीता को मोहित 
केर "विचरने लगा।* यही मृग के भागने के स्वाभाविक चित्रण में स्वभावोक्ति 
| स्वभावो क्तिरलड0कार इति केचित्णचक्षते । 

अर्थस्य तदवस्थत्वं स्वभावौ भिहितः 11 २/93 

- भामहा काव्यालड0कार 

2 नानावस्थं पदार्थांना स्यं साक्षादविदुण्वत्ती । 

स्वभावो फ्तिशचजातिपचैत्माधा सा अलइ0कृति: ।। 2/8 काव्याद 
उ संस्थानावस्था न क्रियादि मघस्य मादृशं भवति 

लोके चिरप्रपिद्वै तत्कधनमन्यथा जाति : 11 

- काल्यालड0कार 7/30 

५ क्षणं च धावत्यवतिष्ठते क्षरणं, ` समीपमागत्य पुनभंयातृत: । 

एवं स मायामुगवेषच्मधुक, च चार तीता परिमौहयन्खलः ।। ४। ।। 

| - स0 7 अर0 का? 


अनहुएकार है। 


पुन: सुन्दरकाण्ड के 5 सर्ग में तानशों के स्हाभाहिल चंचल स्तभात 
का वर्णन इस प्रकार है - किसी ने उनकी एंड चमी और कोई अति उत्साह से 
७ ८, `‘ St ३०६ hed ५ ६ ३ कक ५ 


नाचने लगे। तदनन्तर हनुमाब्‌ जी के साथ वे झल एङ्वण पर्दत पर गो। । यही 
प्रसन्नता कै अतसर पर वानरों के स्वभाव वर्णन में स्वभाको क्ति है। 


किष्किन्धाकाण्ड के एथम सर्ग में पस्पाएर के तर्णन में स्वभावो जित 
शलइएकारदशैनीय है। पम्पासर का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण है - उसका 
विस्तार एक कोस का था और उसमें अति निर्मल अगाध जल भरा हुएग था। 
सब और खिले हुए कमल, कहार, कुमुट, उत्पल आदि ऱुशोभित हो रहे था“ 
उस सरोवर में जहा तहा हंस और कारण्डव आदि पशी तिहार कर रहे थे, 
चक्रवाकादि उपवी शोभा बट्टा रहे थे और जलकुलकुट, श्र कागेष्टि तथा करच 
आदि पशियो के कलरत से वह गब्दायमान हो रहा था।” 


hme fp ap बह Hrd bit 


संप्ष्टि अलइ0कार वह है जिते पूर्वप्रतिपा दित अलइ0कारों को 

परस्पर "निरपेक्षता में भी एकत्र अवस्थिति का चगत्कार कहा करते हैं। यहा 
पंसाड्ट का अभिप्राय है एकार्थ समवाय का अर्थात एक शब्द अथवा अथ अथवा 
। केचिच्युचुक्बलीइ0गूल ननृतुः केचिदुत्मुका : । 

हनुमता  समेतास्ते जग्मुः प्रवणं गिरिम 11 17 / सँ० 5 हुए काए 
2 क्रोशमात्र सुचिस्तीर्गमगाधमलशम्बरम । 

उत्फुल्ला्बृजकहारमुदो तपलमण्डितम्‌।। 2 / । सँ0 "छि काए 
उ हंसकारण्डवाकीर्ण चक्रवाका दिशो भितम्‌ । 

जलकुक्कुटयडिटक्रोंचनादोपना दितम्‌ ।। 


~ 3/ | सँ? किए का? 
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1 
सदसे अधिक अलटूकारों की, परस्पर निरपेक्ष रहते इदे भी यो शक्कर फतास्थिति 


है, वही संएष्टि अलइ0कार है। 


पा लता १ व्या काल जे ताका भी धल कारी ति 
लाल क काल्य वस्टु से एल से अधिक अलड्0कारो के सन्दन्ध का । इस पुकार 


ली सरे 


एक से अधिक अर्थालइ0कारों की संप्षष्टि मिलती हे -- 


पाल्ट सौन्दर्य 


कर्तव्या चाथ सारे पि काळे शाबटाविचित्रता । 
विना घण्ठाटणत्कारः गजो गच्छत शोभते 11 2 


~ 


काव्य के सौशब्दय ते, उप्तकी वाह्यशोभावृद्धि के साथ आत्मभूत रस 
की भी निखरी इई अभिव्यक्ति होती है। रीत्तियों एवं गुणों से सम्बन्ध रखती 
हुईं, शब्दौ की छोटी इृकाइया रमणीय वाक्यों का निर्माण करती हैं। इन्हें 


6f 


सूपिया कहा जाता है! इसके बाद पद समूह भाषा का स्प धारण कर लेता 
छन्दो का सम्बन्ध भी शब्दौ से है। छन्द ही शब्दो के शरीर हैं। प्रस्तुत 
स्थल पर तमा: अध्यात्मरामायण के 1. पदलालित्य, 2. भाषासौऽ्ठव और 
छन्दयौजना तथा उ प्रक्‍तिपो का विवेचन किया जायगा! 


rrp 9८५ 


re 


दला लित्घ - 


कण विमाया दनान लुन कषयर (बयाला एवात शधन चकमक 
pe Pig bert fiers 00 Net hp 


अध्यात्मरामायण का वर्णन संवादात्मक शैली में हुआ है । ग्रन्थ में 

। अमोघं रागनिर्मृक्तं महाबाणमिवा खिलाः । 

पयाम्यचिव रामस्य पत्नी जनकनन्दिनी ।। 

रफकक, सक्ति मुक्तावली ५४21 राज्जीखर । कवीन्द्रवचन मझुच्चय, इन्ट्री ड कान, 
| प 86 

उ नानावृतविनिष्यन्नाङाब्दस्येषा अनृःस्मृता - नाट्यशास्त्र, । ५४५५ 

- काव्य प्रकाश, 6७71 781 


3 
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दार्गीनिए "विवेचन अपेक्षाकृत अधिक हैं। तर्ण्यविषय का हः मती द्वारा पौरा- 


11 1 नन्तर 


णिक शेली क्र में वर्णन हुआ है। ग्रन्थ में वर्णन गघपि डल सरस एट रजणीद 
5 | 
सही" है किन्त ग्रन्थ में स्थान स्थान पर जौ 
1८ ऽ ।५न्ऐ गन्थ न स्थान स्थान पर जो सस्तियो की योजना हई है, उनकी 


पावली मरस एवं लतित है। अध्यात्परामाघण में पाहएवर 


iG 


राम ता स्का 


ए इः प्रलोक उदाहरण के स्य में दिया जा सकता है - 
नरो सु रामाय सशवितिलाय 
नीलो त्यनपयामलकोमलाय । 
ब्रीटडाराइ0गदभुषणाय 
सिंहासनस्थार मडाएभाय। ' 


उक्त लोक भे कोमल तथा फामिएाय ज्यो ळा प्रयोग हा है। 
नास के प्रयोग से और व्यजनचारूल्व से पदो का लावित्घ मनोहर दर गया 
है इमी प्रकार एक अन्य स्थल पर राम के नयनाभिराम ख्य के वर्णन में हट 
लातित्य दर्शनीय है - दुर्तादलयामतनुगहाई किरी टर त्नाभरणा न्चिताद्वफ्गस्‌ । 
एगरफ्तकंचायतलोचनान्तँ दृष्दवा यमुर्मौदमत्तीव पुण्याः 1° 


रीति और गुण - 


वु) शक्यः भना दिल अनी क et ies big Peg Ren ft 
tin PE Regn folk MeN Ne re WN fit MND Paps SR 


साहित्यशास्त्र के धवनिसम्मत विकसित सिद्वान्त के अनुपार वैदभी, 
गौडी एवं फौचाली तीन री तिया और माधुयं ओज तथा प्रताद नामक तीन 
गण होते हैं। वचनो के विन्यास का क्रम ही रीति है” मनुष्य की वाणी 
रीतित्रय के भेद से तीन प्रकार की होती है। वैदभी, गौडी, तथा पाचाली ये 
तीन री पिया हैं।# वामन की परिभाषा में विशिष्ट पद रचना डी रीति हा? 


बकाय गरमा ५७७०० रजक फिक्या सल्लकी 
vas wea bre OA i de gas res Wins a Ns WN pun ‘pep EPO Pepa Wha Hie gas aap rs a ot Hee pp RR Wp “me Paso Wa या pb oe fk Cons Wt Kies fo hp fed te Ss et bP pois food Meio विकल Me कमच May go 


। अ0 रा0 6/।5/51 2 अ0 रT0 6/15/24 
5 वंचनतिन्यास कमो रीतिः - काव्यमीमाता, पु० १ 
५ वचः ,.,... त्घच त्रिधा री तित्रय भेदेन । तटाहः - वैदभीगोडीयापाचाल्ी 


चति रीतयस्तिम्तः । - काव्यमीमासा, पु0 3! 
5 तिधिष्टा पद-रचना रीति - वामन काव्यालइ0कार 1/2/27 
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a Hh काळ्या सामना eg WH ts Ms we SE 


वेदर्भी में तमास नहीं रहते, योगवुत्ति होती है।! ह्या आाठारुकता- 
नुसार कडी-क्डीं अनुप्रास भी रहता है। ऐुइएगार, करुण एप शान्त र्तो: के 
स्थल गर पाघुय-व्यंजक दर्णों ते वैदभी' रीति छा पल्लवन इडा है। 
अध्यात्मरामायण में अयोध्याकाण्ड के ष्ट्य सर्ग में सैदभी रीति 
का प्रशोग हुआ है!" पकिष्किन्धा काण्ड”, जुन्दरकाण्छ, / तथा लारकाण्छी में 
तैदभी रीति में पद फी रचना हई है। 
गौडी रीति - 


गौडी में समासत एवसु अनणास प्रचर मात्रा में रहते हैं तथा योग- 
ल फी परम्परा सी आ जाती है।° अध्यात्मरामायण में , अरण्यकाण्ड 
है, अयोध्याकाण्ड? में तथा फिष्किन्धाकाण्डी में गौडी रीति का एटौग किया 
गया है। 


पाचाली में समास और अनुप्रास अल्पमात्रा में रहते हैं। पिष्ट या 
लाक्षणिक उक्तिगों की अधिकता होती है। कोमलता एवं सरलता पाचाली रीति 


१५०१ का क क te hh ind foes hod Yin Powe peut Fins mets Yee Hast Hou smut fine iets tiie) pines Hint oa आण्याचा पि बनाम सर्र पृ np इ a म ७४७१५) emt Yong Mooi Put आगामी hop Ne mee me ve yore Wars cs Suet teens oid wg Mees teint toons, sooo Pees Np 


काठयमीमौासा 

अ0 रा0 अयोध्या काण्ड सर्ग 8, शलोक पम से 53 

अ0 रा0 फि0 काए सर्ग 8, लोक 55 

30 र0 हुए का0 सर्ग ५ शलोक | ते 30 तक 

ता0 का0 , स0 5, शलोक ५5 ले 51 तक 
काठ्यमीमौसा 

अ0 र0 अर0 काण्ड, सर्ग । लोक 36 से ५0 तक तथा सर्ग 2, शलोक 27 
28 से ३५ तक तथा इतके अतिरक्त भी] 
3 90 रा0 अयोध्या काण्ड, सर्ग 51 शलोक 19 से 27 तक 

9 90 रा०, कि0 का0, सगै 1/1, 5, ५ तथा किए का०, सर्ग 8/ लोक 55 


तथा सर्म १/ शलोक 29 


NOUV ENN १०) 
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के तत्व हैं। परलता से कछ कोजः र अ र 
तत्व 2। सरलता में भी कुछ डौजास्वता का मिश्रण रहता है। । अध्यात्म- 


रामारण २ अरण्य काण्ड में पौचाली रीति का प्रयोग हुआ है।2 


गण-- 


रसधर्मभूत माधुर्य, ओज और प्रसाद तीन गुण होते हैं। 


मध गण - 
% ८ | % 


सा काममा प्यान पकक शुभक सकर हकमा थिह्भक 
COT TE TT TE रि 


छोड़कर॥ जो "फि अपने वर्ग के अन्त्यवर्णं ते संयुक्ता होकर मधुर वर्ण ध्वनि के 
उत्पादक छुआ करते दैं। -डस्वस्वर से व्यवहित रेफ और णकार भी। " 


दुशातिदीना पारिकर्मवार्जिता, दुःखेन शुष्यद्घदना तिविहदवला। 

हा राम रामेति 'विलप्यमाना मीतास्थिता राक्षमवुन्दमध्यि।। 
माधुर्एव्यंजक वर्णादि वाली रचना है। यहाँ 'विएलम्भ क्रुइ0गार रस याधुर्-प्रोत 
के स्य में विराजमान है। | 

ग्रन्थ मेँ प्रत्येक सर्ग का अन्तिम शलोक माधुर्य रवं प्रसाद गुण के 
अन्तर्गत है। 


प्रसाद गुण - 


प्रसाद सभी रसो का एक ऐसा धर्म है जिससे सामाजिक हृदय इस 


। काठ्य-मीमासा 

2 90 रा0, अर० काण्ड, सर्ग 5 / शलोक 58 से 61 तक 

उ अहलाठकत्व॑ माधुपरर्म श्र0गारेटुतिकारणप्‌ । काव्यप्रकाश 8/68 
५ काव्य प्रकाश 8/13 
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पणार भर उठता हे जिस प्रकार अग्नि के कारा मखा इन्धन अथवा जल के 
दारा माफ काला! प्रसाद गुण के अभिव्यंजक दे सभी मलमार अथला "विकट 
शाघ्द है जिनके ध्रवणमाञ मै अतीति हो जागा 2 सभी रनो कै प्रशद0ग पै 
एसादगुण की स्थिति साधारण वर्णनों के लिए होती डै। अध्टात्परामायण 
की सड पित - एतमानन्दसषन्दोह जगदानन्दकारक एसादगुणमणी रचना 


गले नहता 

हा माधु्यौ चिततर्ण तथा 3नट्टतगह मशी पाठ का आभिच्शजन गन्‌ 
Pr र्ट न | न Te TTT FT € ट्म लोल tC: सतह पा न्तर्गत 
कर एह हैं। इसी प्रकार बालकाण्ड के इस शलोक को भी एसादणुण दे अन्तर्ग 


माना जा पकता है - शिज्जानमणिमज्जीर कठिप्ृत्राइ०गदै्वतस्‌* इतके अतिरिक्त 
[न्थ में छुत्तेक सर्ग के अन्त में पसाद गण यक्त रचना इई है। 


CET TTT 
mies Wes Andis Berek tem ws 


आज यह गुण कहा गया है जिसमें तामा जिल हृदय का प्रज्ज्वलन- 
धध% उतना कहा जा सकता है। वीर रस के पुमडण्ग में स्वभावतः: औजगण की 
स्थिति होती है। कसें ऐसा लगता है कि जैसे चित की सारी शीतलता 
अजस्मात नष्ट हौ गयी और बदले में चित उददीप्त हौ उठा!” आचार्य आनन्द- 
। प्राषमेन्धना ग्निवत्‌ स्वच्छजलवत्मह्मैव य: ।। 701! 
व्गप्नोत्यन्यत्पतादों सौ सर्वत्र चिहिता स्थिति || 
~ काव्यप्रकाश, अष्टम उल्लास 


2 शत्तिमात्रेण शब्दातु पेनार्थ प्रत्ययौ भवित । 
साधारणः स्मग्राणौ स एसादो गुणो गत; ।। काव्य एकाक | 8776 
उ अ0 रा0 बालकाण्ड सर्ग उ, शलोक 58 
१ अ0 रा० बालकाण्ड सर्ग उ, एलोक 5५ 
5 दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हैतुरोजो वीरर्तास्थिति । 


~ काव्यप्रकाश, 8४6१ 
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क जनम र तत नैज सत i ~ 
पलन क फ्युचार आज का स्वल्प चित की उद्ददीप्त जा ही स्तत्प है। शाचार्य 


अभिनव गुप्त ने भी रेसा ही कहा है।' ओज हे अभिव्यंजक वर्ण नवर्ग आदि 
वर्गौ र 7 नी पध आर आप 
वर्ग] के प्रथम ओर तृतीय वर्णो का उनके अपने अपने अनता दर्णौ का संगोग था 


पेशस्तर्श ता नमी ४ मंशोग ST ® 

नेरन्तर्य, रेफ ला किमी वर्ण से संयोग, समान वर्णो का संयोग) इसमें तीष 
प्र 

"र प्रा [मो का एएगेग होता ता हे Soe AOTC पाटाल 1 

गीर दीर्घ सासो का पएगोग होता है। तथा उप मुफ्त तर्णादि उछ्त पदरधहना 

4 १३ गोमन जैज पर दह पु! न्शंजना >. ” £" रा त्याग र) 071 00045490 लन पट 

फ ओजोगण की अभिष्ट होती है। अध्यात्मरारायण के छछ प्रमहएण ओज 

9 


गुण के उदाहरण स्वरूप में देखे जा सकते हैं - 


हंसकारण्डवाकीर्णवक्वादि गोभितस्‌ 
जलकुक्कुटको यष्टिक्रोंच नादोपना दितम? 
तथा - 
गिरिशगिरिपुतामनो निवास 
गिरिवरधारिणमी हिभरामस ।“ 
इत्यादि । 


कानो धागा) गेमभेव ककतोक स्येव) कधा शासक) चदनि फगत त्याही जितेन $नया ॥ 
ats Rs HN MSs IONS Sich HN bene Pies Wildes Http Sd 


गच्छतः: स्खलनं क्वापि भवत्येव एमादतः 11 

अपनी रचना का ड्रहमा होते हुये भी कवि को कुछ नियत सीमाओं में रहना 
। दीप्तिः प्रतिपतुईदय विकासतचिस्तारप्रज्वलनस्वभावा । सा च गुख्यतया 
_ औज: शब्दवाच्या - ६तन्यालोकलोचन ` 2, 9 
2 अ0 रा0 ५/1/53 
उ अ0 रा0 3/8/19 
५ अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति: ! 

यथास्मे रोच्ते विश्व तदं परिकल्पते 1 
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पड़ेता ड। उनकी उपेक्षा करना उसका प्रमाद कहा जाता है। "जिसके कारण 
काव्श सौन्दर्य में कमी आ जाती है। काव्यशास्त्र के आचारो ने थोड़ी भी 
ठति कौ क्षम्य नहीं माना है। मम्मट के अनुशार लो दोज-राहित शवं गण 
सहित शब्दार्थं को ही अलडइ्0कारो' के अभाव हैं भी काळ कहा जाएगा! । 
मम्मट शर्ते विश्वनाथ के अनुसार दोष ते हैं जो रस के अपकर्षक होँ। रस्म 
एवं भावादि के आश्यक्षत वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्णार्थ और उनके उपयोगी 
शध्द, वर्ण एवं रचना आदि के दोष भी रप्तापकर्षक होने के कारण टोऽ में 
गिने जाते हैं।” मासट तथा विषवनाध ने 5 प्रकार के दोष गाने हैं । थे 
।- पद, 2. पदौश, 3. वाक्य के दोष, शब्द ठोष हैं। प. अर्थदोष, 

5. रस्तदोष, अलइ0कारदोच भी इसके अन्तर्गत हैं। 
यहा अध्यात्मरामायण के कुछ दोष-युक्‍त स्थलों का उल्लेख क्या 
जा रहा है - 


रस दोष - 


प्रम्ट ने दस्त रस दोषो का परिगणन करके उनकी सीमा !इयतर! 
नही रखी।” तथा प्रसइफगत: ध्वनिकार-मम्मत रसदोषो' के एलतत्वस्टस्प 
औाधित्य को ही प्रमुख बतलाया है। ५ जो रसनिष्पाति का प्रसइ0क अप्रासँगिक 
। तददौधयो पाष्दार्थौ सगुणावनलइणकृती पुनः क्वापि । 
- काव्य पलाश ५ 
2 म॒ख्यार्थहतिर्दौषो र्चम्ुख्यस्तश्रयादवाच्यः । 
उभयोपयो गिनः स्थः शब्दाधास्तेन तेष्वपि स: ।। का0 प्रण ५9 
हातिरपिकर्षः । शब्दाचा: इत्याघदवर्णरचने । 
एवं - रसापकर्षकादोषाः । - साहित्यदर्पण 16५ 
३ रसे दोषाःस्यृरीदुशाः । 
- काव्य प्रकाश ।। 62 


५ ध्वन्यालोक तृतीय उधयोत 
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तथा ठ्याहत होने के कारण अनुचित प्रतीत हो उपे दोब बडा जायगा तथा 


जहा शयायों दारा गिनाये गये दोष आभामित होते हो भी चित्य पर्ण 
हों, वहा दोष नहीं कहा जाएगा! 


स्थायिभाव की स्वशष्द वाच्यता - 


eee TE आम्या 


व्यमिचारी भावों, रमौ रवं स्थायीभाव का विभावानभातभतेन 
तर्णन करने से र का पल्लवन होकर उसमें आघात उत्पन्न हो जाता है। 
वस्तुत: स्थायिभावा दि बीज हैं इन्हें अन्तर्हित ही रहने देना चाडिश। नहीं 
तो शीजत्ण समाप्त हो जाता है लोक फु में प्रसिद्ध है - तर्जिता भर्जिता 
गन्गा: बीजाय न । ग्रन्थ रौँ मर्वत्र वर्णन द्वारा ही इन भावों की पुन्दर 
व्यंजना हुई है जिनके उदाहरण रसनिष्पति प्रकरण में दिये जा चुके हैं कडी कहीं 
नाएतः उपादान हुआ भी है वहा उसरी अघाधारणता स्पष्ट लररे के लिए 
होने पे शौचित्ग ली मीमा का अतिक्रमण नहीं होता । बालकाण्ड में मारी- 
चदगन के प्रसद्षऐेग गें अद्‌भुत रस की व्यंजना में - 

तयोरेकस्त मारीचं भ्रामयच्छतयोजनम । 

पातयामास जलधों तददभ्तमिवाभवत्‌ 1। - अदभुत का नामतः उपा- 
दान किया गया है। किए का० में -' इवेतच्छत्र सहस्त्राणि किरीट पतक तथा! 
विच्छेद पिगिषाधैन तदू्भतमिवाभतत्‌ 11 में भी अदक्षत का नामतः उपादान . 
हा है। 

इसी प्रकार भाक्ति-रस के प्रसंडूणग में भी - भक्ति रस - स्वशब्द 
वाच्य हुआ है।2 भरत के विलाप में वर्णन “ 
। काठ्यपुकाश, पृ0 60 
2 द्रृतमृत्थाप्य मुनिराष्ट्राममा लिइणगुय भक्तितः । 

तदगात्रस्पर्षाजाहलादस्त्रवन्नेत्रजलाकुल [1 5,/5,1 ५ 

उ अ0 रा0 2/7/66 
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च जक ल्वा 


तच्छुत्वा गनिपपातोव्यौ भरतः शोकविइलल : 
डा तात बव गती पि त्वं त्यक्त्वा पौ बुजिनाणदि।। 
यहा करुणरस के स्थायिभाव शोक को वाच्य रखा गया है। हसी एकार 
तारा "विलाप वर्णन में भी शोक शब्द का ग्रहण दिया गया डै।! "निहतं 
रड 


वालिनं दुष्ट्वा ताराशोक विर्मार्च्छिता इसी पहार रैहररू कै 
ना नन इज्ट्या ताराशीक विमुर्च्छिता इसी प्रकार रौट्ररए के वर्णन 


| 


गुज 
= शि 


जाम] 


तच्ड्त्वा सडेयाना सा ताटज घोररूपिणी ठ्लोध्यसम्मच्छिता रानमभिएट्राव- 
मेघवत “ यहा क्रोध स्थायीभाव स्वशब्द वाच्य डै। 

भयानक रस के प्रसइ0ग में त॑ टूष्टवा भण्संतरस्लो राजा दशरथस्तदा” 
यदा पर भयस्था यिभाव का नाएतः उपादान हुआ है। 


का का कम. साक. अलक साक्षात क पथेन “गळ 
CO TE आ. या या शिन्ककन 


शतिफटुदोष वह दोष है जिते पद में परुषवर्णता का दोष कहते 
है," उदाहरण के लिये - 

निर्गणस्त्वं निराकारो यदा मागागुणान्पुभो! 

लीलयादवू0गीकरोष्ि त्वं तदा वैराजनागवाब । | 
यहा लीलघाइ०गीकरोषि पद फ्तिक्टु पद है। 


5 


आलीलत्व दोष - अलीलत्वदोष वह है जिप किसी पद की 
1अपनी अर्थबोधकता के अतिरिक्‍त! व्रीडा, जगुप्सा और अपइ0गल कै भावों 
की च्यंजकता दोष कहते हैं।° 
| अ0रा0 ५/3/५4 
2 अ0 रा0 1/५/29 
उ अ0 रा 1/1 
५ श्रतिकटु परुषस्य दुष्दं।। 1५1 काव्यप्रकाश , पु0 185 
5 अ0 रT0 6/7/14 


6 त्रिधेति व्रीडा जगृप्सा मद्दएगलव्यंजकत्वाद यथा । 
| ` - पु0 187, काव्यपकाश । 
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SO hs a Hg Ms a De आयमा अन्द्य कम्न्क कया 
rs Hod I he पि pes कक आक कमका आवाधिक 


कदा चित्मुनिवेषंण गौतमे 'निर्गतेगहात्‌ 
घर्षयित्वाथनिरणात्वरित्तं झुनिरष्यगात्‌ ।। । 


पहा धर्षपित्वा ब्रीडा-व्यंजक शब्द है। तथा एक्रस्टु ता घर्षपितमन्तर ऐप्सुर यहम्‌ 
में ल्रीडा-व्यंजक अइलीलत्व दोष है! 


अमद्ब0गल व्यंजकता - 


शतमुक्तो धरामेण लक्ष्मणों गादविभीषणम्‌ 
उवाचमृतकोपान्ते पतितं मृतकोपममू 12 


यहा मृतकोपमम शब्द मुत्युख्प अमड्0गलास्पद अभिप्राय के व्यंजज होने से आलील 
दोष मे दुषित हैं। 


च्युतसंस्पृति दोष - 


च्यृतसंस्कृति वह दोष है जिले किसी पद का व्याकरण के नियम के 
वि रहना कहा जाता है।” 


अलइ0कारटोष - 


भामह मे लेकर रूट्रट तक प्राथ: सभी प्राचीन आलंकारिक अलंकार _ 
दौषोः का भी "वितिचन करने आये हैं। मम्मट के अलंकारो में विस्तृत दोषनि- 
सपण की आलोचना करके, को ही मानते हुए उनका शब्दार्थ दोषो में 
अन्तर्भाव कर दिया है।' भध्यात्म-रामायण के शक इलोक में तीता रावण मे 


कण्या OTT TT TT TT T्भ र्र 
hans mae yippee ‘wes poe Maen Mig wed tee woes wf Ooh ass Hd Hh A ga, ie Mo MO Pes MS poo 
स कमल च लि #७ एव स भाय हः ब आवळ आः एलः rt ताम्ननाः 


। अ0 रा0 1/5/22 

2 20 रा ६/२५१ 

5 च्यत्संस्कृति ठ्याकरंणतक्षणहीने काव्य प्रकाओ, पृ0 185 

५ एषी दौषांः यथायो हम्मवस्तो पि केचन - काव्यप्रकाश, 1५2 इदमो ल्लास३ 
उक्तेष्वन्तभम्ती ति म पथक प्रतिपा दिता:।। 
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फहती घ्य राहिते रासवाम्था ७ क नि 

एत है - रहति रासवाम्यी त्वं पुनीत हरिरध्वरे 1! यहा उपमान में 
न्यूनता होने के कारण उपमा का हीनत्व नामक दोष प्राचीन आलंकारिको' 
वे अनुसार उल्लेखनीय है।? 


भाषा सौष्ठव -- 


कति के भाव या भाषा की उद्भातनार लोलोतरवर्णना-निएण 
होती हैं। इनमें साधारण जनता की भाषा, वैज्ञानिक की भाषा या दार्शनिक 
उन्थों की भाषा से उपरी स्तर ते भाषा की सम्पति समाहित होती है। 
ऐसी वाणी के गुम्फ को सर्वोकृष्ट बताया है जिसमें एसाद गुण डो, पाक्यो 
का विशिष्ट स्थान हो, भाषा श्रोत्रमेचनक शो आदि। 

अध्यात्मरामायण की भाषा सरल है। सम्पुर्ण कथा संवादात्मक 
शैली में वर्णित है। कधीपकथनों द्वारा, संक्षिप्त एवं पौराणिक कैली में आथो- 
पन्त ग्रन्थ में वर्णन होते हैं। दार्षनिक-वितिचन जहा पर हूण हैं वहा भाषा 
कुछ क्लिष्ट है। भाषा में वर्णध्वनि का सौन्दर्य है। 

भक्तियक्तस्तोत्र या स्तुतिया, अत्यन्त मरल, कोमल, कान्त शचं 
सार्थक व्यंजनों मे आपूहित हैं। अनुपास की छटा वही विशेष दर्शनीय है, जिससे 
भाषा श्रोत्रसेचनक लगती है। सभी गुणों एवं सीतियो का समुचित सपादे 
है। दाएनिकता कै प्राधान्य के ही कारण रीतियों गुणों का वैसा ग॒म्फन 
नही हो सका है जैसा कि उच्च साहित्य कोटि की रचना में होता है। भाषा 
प्रताहमयी एवं वर्णनों के लिए तथा तात्विक विवेचन के तिरे सशक्त हे! 

मुख्यतः, मुक्त का प्रतिपादन तथा दार्शनिक 'सिद्वान्तौ का 
"विति्स ही कथाकार को अभिप्रेत रहा है। अतः शेली में वर्णन विस्तार नहीं 
प्रत्युत सेक्षिप्तता है।. ग्रन्थकार को जो कुछ कहना हुआ उसने संक्षिप्त में कह 
दिपा! 
| अ0 २0 5/2/78 
२ जातिप्रमाशधर्मस्यमत्ौपमानस्य ही नत्वँ । 

| = फाव्यालइ0कार मत्रवात 2/9 


भत गन्ध ऱ्भं 
अत: गन्ध नन तो 9 


लड काशौ जगा पणोण हमा है गैर ग्‌ 


धक 
गद्एगाराद रसो को एचर चर्दणा हुई हे! चएल्छारउनल प्रथोश भी नगण्य डैं। 
नगर, शेल आदि का दर्णन जितने रोचक दंग मे होना शाएहिशे उतना नहीं 


हो गण है 
टो पाया ह। रम को कहीं लही तारश भी कर टि गणा है। 


शालड्पकारिल चयत्कारों वजे व्ह, ममापोष्ति, व्याणोल्ति 


१) गति म्शा हे चिल नासा शं नहीं पि नता के त पालन 
आद का छ चत्र्य, ,गन्थ में नहीं पिलता है और न ऐमे पाळ कौर अर्थ जो 
मर्डित होकर अर्धान्तर को छांजित करते हॉ - एन्य में पाये जातै हैं किन्त 
शा त्र पा यण चृ ४) 
जध्यात्यरापायण को गाहित्णल कोहि ३ 


क 
उचित नही | 


“पे 
हा, 
हो 
| 
™ 
3% 
11 
¬ 
य 
| 
i 
म 


ग्रन्थ गें यथा सम्भव सभीरतो का परिपाक हुआ है। अह एकारो, 
रीतिषों, गुणों आदि बा भी समुचित प्रयोग हुआ है। भाषा सरस एवं प्रताह- 
मयी तथा बात को सम्दहाने के लिए सर्वथा समर्थ है। 

कुछ सार्तभौम 'प्ल्ान्तो का भी वर्णन ग्रन्थ में हुआ है। एतादूश 
पपितयो मै काच्य का लोकस्षामंजस्य सम्पादित होता है। संस्स्त साहित्य में 
इनके प्रगोग का अलग महत्व है। आध्यात्सरासायण में मानव समाज सम्लन्धी, 
नी तितिषयक एवं हान प्रपांसा सम्बन्धी स्क्तियों का प्रयोग हुआ है। इनके 
अतिरिक्त त्म सम्बन्धी, दैव सम्बन्धी प्रक्त्यो का भी एयौग हुआ दै! 


ग्रन्थ में प्रयुक्त ये पफ्तिया यहां उदाहरणार्थ दी जाती हैं - 
1. अतः सड0ग परित्याज्यो दुञ्टाना सर्वदेवाहि - 2/2/85 

४सदा ही दष्ट परुषो का सद्द0ंग छोहुना चा हिव 
2. दःसह0गी च्यवते स्वार्थाद ........ । 2/2/83 

(त: संग मे परुष पुरुषार्थच्यत होता दे।॥ 
उ. स्ववर्मपूत्र्रथितो हि लोकः । 2/64 

॥ संसार लोग अपने कर्मों के सत्र में ग्रथित है! 
५. विधिर्बलीयानिति मे मनीषा - 2/7/86 

४ मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान्‌ है 
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FMC pe rr oy Fd iP १० न्‌ Ce tren ved १०४ en ०० । 
9. एत्पर्त्यामाति न ग़हएं भान्त्वाक्य॑ यथा उधी: । 2/9/33 
बाद नान क्षक न्त ए्म्जो = Tg किक ह कु Drs wn) [ल्श Po 
४६ विमाने लोण आन्त एज्यो ले दाप्य झा आट 


नही वरते! | 


क 


° अमत्यादभीतिरधिका महता नरळाठापि - 2/9/35 


शर नट 


8 महान पुर्षो को असत्य मे नरफ ळी उपेक्षा भी आधिक 


7. लोके पुनानाः संचारैरतस्तान्नातिभाषण्त । ८/2/63 
४ जो लोको को पतित्र करते हुए विचारते 
भे अतिभावण नहीं करना गाडिएई 


8) 174 


उन महापुरुषो 
8. दैवाधिनमिदं भद्रे जीवता किं न दृशयते । ५/10/36 
॥ ये रव शबहु:झादि दैव ठे 
नही देखता | 
9. परित्यागो वधो वापि सततामेवोश्यं मसस्‌ 7/8/66 
॥सत्पुरषो दे लिए त्याग शौर दध दोनों समान ही हैं। 


अधीन हैं, जीता इसा प्रणी उणा 


अन्य अनेक प्रक्तियो का प्रयोग ग्रन्थ में इशा है। इन श्रक्तिदो के दवारा भाषा 
का सौन्दर्य बटु गणा है। वर्णर्श विषय के एतिपादन में भाषा अधिक सक्षम है 


भाषा में व्याकरण सम्बन्धी 3शळल्यिं भी हैं। इनमें में कुट व्याकर 
सम्बन्धी अशुद्रि को यहा पर उदाहरण ल्य दिया जाता है 

चिन्त्य ३1/6/6३, जलपत्मुनत १17/51 १, एदस्व १2127578, 
निवाराशिल्वा १2/3/35%, उाहीघन्त्ता? ४2/3/1768, सजा निकम्‌ 12/5 | 
गच्छतीम्‌ १2/5/51, वदस्व ४2/6/50}, कि चतः १2/65/6511, सम्प्रेबण- 
मास ६1/7/175६ समार 12/1/178४, शीतलोदेन ६३/। /1 6६, 'किचित्कालं 
१३/3/39}, एतीक्षन्‌ ४3/3/18, वधिष्यामि 13/5/22, बहिः स्थाप्य 
१3/7/108३, सन्तिष्ठ 15,7/111, बध्पमाना 85,751 , अनुशोचित्वा 
१3/8/37, भक्षत ४3/8/61, पुष्यके ४५/3/11 ३, सहन्‌ ॥५/5/। ४, नित्यदा 
६५/5/2६, गृह्य 14/5/39 8, आकार्षी ६५/5/538, दशसाहस्त्रा 1५/5/५6 
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तधरिबणाति > 
वधगिब्यति ६८/5/4५78, एककाय 7५/६८/०७०४, ठानरव॒न्दाद ६५/7/3६, 
स सादे १6/2/538, लोप्तं ४6/51/1551, वधिजणति १७/६/2६6१, गापिज्यापहे 
४5//1 ३/५2६ | 


| ५/५5 पिना ४न्ट के शब्द नही होते अर्थात पद तो छन्दील्ट एद फो ही कहते 
हँ। भाहलाद मे ही छन्द निढल्ते हैं तथा चित को शाहला दित उरा ही 
उनङ्ग काम है! अत: शाचार्यो ने इसे एक प्रपख वेदाइ0ग माना है। शाज्योयर 
ने काव्गमीएंता मेँ एन्टी को कात्ण एज्घ का रोम मग्रह ततलाणा है। छन्द 
दो प्रकार के होते हैं वर्णिक एवं प्रात्रिल । 


ध्यात्मराग्णयण गें वर्णिक एवं माठिठ दोनों प्रकार के छन्दो का 
प्रयोग हुआ है। 

॥ध्यात्मरामारण मैं दुल ५200 शलोक हैं छिरी इन्द्रवञ्जा, उपेन्द्र 
दज़ा, उपजाति, वसन्ततिलका, इन्द्रवंशा, मालिनी, शार्दुजविलीक्री जित 
स्वागता, मतमयूर, दुततिलाम्बित, पुष्पिताग्रा, अनुष्टुप, तिष्टुए, जगती, 
अतिजण्ती, शक्वरी, अतिधृति, प्रहुति छन्द, रूग्धरा, तथा रथीद्धता छन्दो 
का प्रयोग हुआ है। सबसे अधिक अनुष्द्म का प्रयोग हुआ है। 


"275. 


अध्यात्मरामायण हैं चरित्र -चितण - 


नगय. लाना (यला मागण्या भुना धननाम कक्षा शह न क कन्या शिळ चाम अधना आण्य) साध चाका सका माः न्मा दाकर फुमगाक एमा उकल थामा 
आना Sh Mp SO IN WN Met IE Ay Ne des हकका Obes A mt SS Sapp fh HRS dm Ms ig कमर उरे माका 


अध्यात्मरामायण के राम मानद नहीं ते सतस परे परडहम हैं। 


राम है न डमी परदहमत्त हक का SS Pe ssa RI 3... Fr ६) चुप आल आर झा हा भा 
राम फ इसा परल्हूमत्व का वर्णन ग्रन्थज्ञार ने किरा ठै। »ध्णात्मरापारण 


रात्रः 
| 


= 
कारणात्तीत ल तथ बा "'व्यठानम्लस्तर ve ec हि ८५0५०0 ] ze BLN > FTTH मा" 
फारणातात तथा साच्चदानन्दस्वर्प ही है। अध्यात्मरामायण के राम साक्षात्‌ 


ब्रहम हैं 
गुन्थ > गन्धकाए "पिसे व तो रउम्लाझ 
जुल के प्रारम्भ में ही गन्थकार ने छिन रीत्तापत्ति हो नजस्लार 
किया है वह सर्वकारणात्यक ब्रह्म, अचिन्त्यस्वस्प आनन्दघन स्व्गंप्रदाश परात्मा 
राए २०१ 
म है] 


विशवोद्भवस्थितिलरा दिषुहेहुमक 
मायाप्रयं विगतमारमचिन्त्यम्र्तिस्‌। । 
आानन्दसान्ट्रममलं 'निजबोधस्यप | 


भर es न नमामि EE ७ | 


सीतापतिं तिटिततत्तसहँ नमामि। | 


यह अध्यात्मरामायण में वर्णि राम का स्वस्म है। रास-तत्व की जिद्दाएु 


मर्तकारणात्म SOT Fe Wr हैं ही 
पार्वती को बताते हुरी शब्अ0कर ने भी राम का हर्वकारणात्मक ब्रह्म रूप में ह 
वर्णन किया है। उन्होंने कहा हे - 


राम : परात्मा एकृतेरना दि - 
रानन्द एक: पुरू्षोतमो हि ।। “ 

भे अप्रकट वाट छा ते एातर्भात 
इसी ब्रह्म ने राम स्प में अवतार लिया | ट सप से एकट स्म रे प्राट्नु भाद्‌ 


ही अवतार है! 
। अध्यात्मरामायण 1/2 
9 वही ।/॥ 7 
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निराळार-पिप्रह सच्चिदानन्दघन परात्मा बह्म सपग-ममप पर 
~ गवशपक्तानसार तळ म्‌ Free cps ताच धा न स्का तीर माथ ce 'ततार 
आवकयकतानुसार 'दिठ्य-जन्म तथा दिव्य कर्मो के ताच अवतार लेता है।! 
गे 


ध्यात्मरमायण ॥ भी रामने माया-मानट छ में अततार पलिया है - 


एते परात्मा मनजावतारशो -नु्स्लोदाननयत्यमर्वः दश | 


चफ़ेडादिकारी परिणामहीनो, विचार्यमाणे न करौति 'शिंच्ति! 12 


विभिन्न ग्रन्थों गें अपनी-अपनी भावना त विचार तजौ पारा उन एरात्मा 


~ हन हा छ हा? + Ts vi व्र ७० छ Ft नेर ला 
अवतार के अनेक कारण वर्णित "किमि गधे हैं। दछ उपानषदतेठाओो का कथन 
> कि न्सठ लेता ( पटक का तथ म 
हें कि बुइंग अवत्तार नही लेता । उपनिबद्द का लधन है 


इघवरीनावतरति व्यापकत्वादू आकाशदत 
किन्नु इसके सम्गुख ही कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयै का कधन इ तरव 
फा खण्डेन कर देता | 


(iP 
-7 


अजो पि सन्नव्ययात्मा भतानामीएतरो पिसन्‌ । 
प्रति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाण्या ।। ° 


अत: परात्पर ब्रहम का अवतार साकार स्प में होता है। यह 

रति, पुराण और गीता आदि प्रमाणित करते हैं। इग्वेद का दड एंत्र अवतार- 
वाद घोषित कर रहा है - 
| जन्म कर्म्म च दिव्यमेवं यो विति तत्वत: । 

तयक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सौ छनः ।। गीता ५/8 
2 अध्या0 रामा0, 1/1/66 
5 राम-जन्म के हेतु अनेका । परम विचित्र एक ते एका । 

- मा०, 1/2172 

५ श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध का तुतीयोध्याय भगवान के अवतारवाद तथा 

उनके अवतारी का स्पष्ट दिग्दर्शन कराता है! 
5 गीता ५/6 
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ज खा एतिल्णो तदस्य छण एलिसछणारा | 
इन्द्रोमायाभिः एल्छ्यईएत, यक्ताह्यस्णहरयः: पातादश। | 
इस अवतार के वारणो का वर्णन भी हुआ है। गीता में भागवार ने स्तं 
“5 1 | +i & न है हक “त 


यदा यदा हि धर्गत्य ग्लानिरनिर्भवाति भारत। 

अभ्युत्यानमधर्मत्स तदात्मान॑ द्जाम्यहस्‌ ।। 

परित्राणाय साधनं विनाशाण च हुष्टताझ 

धर्मसँस्थापनाथाँच संभवामि गगे-ण्गे 11! 
भगवान्‌ को धर्म-रक्षा के निमित, देवता-मुरक्षा हेतु, राक्षसगणो को उत्तमगत्ति 
देने के निमित अवतार लेना पड़ता है।* 


इन सक्षे अतिरिक्त, ब्रहमानन्द में पारिनिष्ठित, निराकारोणासर 
अमलात्मा पुरुषों को निज-ब्प का साक्षातू दिव्य दन देकर भक्ति की प्रतति 
कराना भी भगवान्‌ के अवतार का कारण है! 


बुहुमनिष्ठ, तेदज्ञ, तत्व, महान-क्षि उस अवतरित स्तस्प के 
दर्शन की अनुभूति में परमतत्व को भी विस्मृत कर उनके जन-सम्मोषनकारी स्वस्म 
को ही निर्निभिष देखते रहने के इच्छुक हौँ अध्यात्मरामायण में ऋषि उतीष्षण 
राम के प्राथा-विलास से धारण पिणे मनोहर मनुष्य-वेष को देखकर” उनके "दिव्य 
स्प का दर्षन करने में ही अपने को तृत्तकुत्य मानते हैं। राप के इस आनन्द- 
'विग्रह के सम्मुख ब्रहम कुछ नही - वे कहते हैं कि जो लोग राम को चिद्धन 
प्रकाश स्प जानते हो वे भलि ही जानें किन्नु उन्हें ।श्रुतीक्ष्णा जो रूप आज प्रत्यक्ष 
। गीता ५/7/8 
2 गीता, ५/7/8 
उ पएयामिरामतव ख्पमरूपिणो पि माया विऽम्बनकृतंहुमनुष्यवेषम्‌ । 

कन्दर्पको दिप्ञभगं कमनी यचाप -, बाणं दयाद्रहृदर्यस्मितचारुवक्त्र्‌। । 
- अ0 राए 3/2/32 
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डो श्व ऱ्य ठमके 3 पति" ~ puro हुन्न ग्स्प्त पलियी Fes, 
ड! रहा ह, इसके अतिरिक्त अन्य पकियी स्प की इच्छा नहीं।। इली पन्तर- 
ष्ठ 
स्वल्प को देखकर, उप्ती ळी ऐरणालय भक्त उपनी भक्ति की और प्रतत डोहर 
थडी 


साकार अवतार का सभ्डल पाकर जीवन्यफ शे जाता है। 2ध्यात्ररारारण 


सें उनते अवतार का हेल - 


भक्ताना भक्ति सिये * कहा गया है। 

अध्यात्मरामायण गैं भक्तानुगड, भ्रशारहरण” साधरक्षा तथा 
असझाध-्दलन, रागाङतार हा निभ टे! 

माया मानकेजधारी राम को इन्डी दो व्हव्णों - माधरक्षा 
व असाध-दलन का पालन करते 
असज्जनो” कौ भी सद्दगति देते हुथे कल्णामयराउ के एए के दर्शन होते हैं। 
अरण्य काण्ड में गुनिणों की रक्षा तथा झट्टलाण्ड में निशाचरौ फी सद्गति 
इसके परिचायक हैं। 


विविध राएायण व पुराणों तें राम के इस अवतार -स्वस्प का 


वर्णन है। परात्पर जह नारायणने ही राए स्म में अवतार दिया] देवताओं 


नी 


। जानन्तु राम तब श्पमगोषदेपा - 
कालादशपाधिराहित घनाचित्प्रकाशए ।। 
प्रत्यक्षतो द मम गोचरमेतदेव 
स्प विभातु इटयै न परं 'विकाडइएये ।। 3/2/3५ 
2 देवकार्यार्थमिद्वसर्थं भक्ताना भक्तिसिद्रो | 
रावणस्थ वधार्थाय जाते जानामि राघव 11 2/2/24, अए रा0 6/15/53 
३ 0 २० य: पृथिवीभरवारणाय दिव्णिः संएारथितरिचन्मयः । 
मजात: पुथिवीतले रविकुले मायामनुष्यो व्यय: ।। ।/ / 
५ राक्षसान वधार्थाय ऋषीणा रक्षणाय च ।। 35,10,/15 


5 तेवकार्यार्थमिद्व्यर्थं भक्ताना भाक्‍तिसिव्ये । 
रातणल्य दधार्थांथ जालं जानामि राघव ।। 2/2/24 


6 अतस्त्वं मानुषो भृत्वा जहि देवरिपुं प्रभो अ0 रा0 1/2२/2५ 
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नर... शाला तए TST निरा 
जी प्रार्थना पर अव्यण नारायण विष्ण ने इस एथली एर उततार जिरा] 
च्छ फन छ पक | = [| 


श्र 
भझगतान "लि ATTA चार rr YF नाल 
भगटान्‌ तिष्ण अपने को चार भागो ४ पटिभल्त करा उत्णन्न इथे । ! 
ष्ट 
अध्या त्गराणाजण शें तत प्तिश्ण का भततारए लहा |? 
अध्यात्मरामायण में राग चो पदिड्ण क्षा अततार न्हा गया है।? 
५) 


ल लिएण ea UE न 2 
राह 'लिष्ण: पहः फरण: जीता चहशयीएशहलाएरे त ” 
पशु १७) ष्टी 1 ५ 1929 ५ “5४ क ॥ जन्य 


इस प्रकार अखिल ब्टमाण्ड नाणत पतिशाः ला अततरित स्प तर्णित 
हुआ है। अध्यात्मरामायण में यपि राम के णानव त्य का भी वर्णन इआ है 
किन्छु उस्का लक्ष्य राम के निर्गण ब्रइमर्प का बोध कराना है। १ध्णात्परामायण 
के राम में भक्त के एति त्णाल त्य का टिशदता मे चित्रण है। रागगीता 
आदि अनेक प्रसड0गो में राम ने स्त्भाक्ति स्वल्प निश्यण स्पष्टता मे किया 
है। * स्थान-स्थान पर कही नारद के द्वारा, कहीं वशिष्ठ के दारा, कहीं 
वामदेठ के द्वारा उनकी भगवता का संकेत कर भावुक भवतो लो भक्ति के लिए 
प्रेरित करने का दृदावलम्ब स्प राम को चित्रित किया गया हे! थनेकों 
स्त॒तिया उनके अध्यात्मल्य हा ही प्रकाशन कर माधक को भक्ति रसाप्लावित 
कर भक्ति साधना में निमज्जित कर देती है।? 


मनुष्य स्प धारण करते हुए भी श्रीराम ने अध्यात्म-रामायण में 
। तस्याहं पुत्रतामेत्य कौसल्यायाः शुभे दिने । 
चतुर्धात्मानगेवाहं पुजापीतरगो: पृथकू 1। 1/2/27 
2 अ0 रा0 6/1/57 
उ मदूभावनाभा वितशुद्वमानस: , 
सुखी भठानन्दसपो निरामयः ।। - 7/6/60 
५ पपन्नाखिलानन्ददौहँप्रपन्नं, प्रपनातिनिः शेषनाझाभिधानम्‌ । 
तपोयोगयौगीङ्गाभावा भिभाव्यै कफीशा दिमित्रभजि राममिङ्रम्‌ || 
¬ 6/13/26 
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आले ट म! $ "गा rp णज ग ay पाले प्त नन न 
अपन नष्णु छप का चतुशज-दर्शन भी अपने भक्तों को व्राथा हैं। सर्वप्रथम 
माता कौशल्या की इस दिव्य स्प का साक्षात्‌ दीन दर अपने रेती लौ 


कतक्षत्रा [ करती हैं 2 सिमा? 

क्तकुत्य करती हैं।' विवेक्शीला कौशल्णा के अतिरिक्त, नौतमाभिग्रप्ता 

अहल्गा ने ची इसी 1 लप का दर्षन किया लै? उन स्प मे रग्ध हौ 
yg 


कर ही अहल्या ने उस स्प का विइलेबण मारातन लोएविसोइनीया कहकर 
किया और उस आकर्षषण तत्वत राम कौ दाना] 

यात्मरामाण्ण मैं रास के इम हिष्ण स्प के अतिरिक्त उनका 
पुरषोतम स्वस्प भी चित्रित हुआ है। प्रस्तुत आलोच्य विषय है - उनके 
माया मानव राम-ख्प का वर्णन] मानव स्प में सभी गानतोतम गणो का 
समन्तिद स्प राम में हैं। 


बालस्य - 


भध्यात्मरामायण कार का मुख्य उद्देश्य है राम के परङ्रहूमत्त का 
एतिपादन। अतः उनकै परात्पर, सर्वातीत सर्वौपाधिविनिसक्त, निरणन स्प 
हते 


का ही वर्णन होता है। उनका बाल छ्य देखने के पहणे माहा ने उनकै नारायण 
स्प का ही दन किया हा 


राम के बालख्प का वर्णन यघपि सविस्तार नहीं हुआ है तथापि 
जो वर्णन हुआ है उसकी मनोहारिता अक्षुण्ण है। उनका बालस्म अतितुन्दर 
प्रभातकालीन बालतूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय है -- 


इत्युक्त्वा मातरं रामो बालो क्षृत्वा रूदह। 
बालत्वे फीन्द्रनीलाभौ विशालाक्षौ 'तिष्ठुन्दरः 


1 अ0 रा 1/3/15 से 1१ तक 

2 30 रा0 1/5/31 ते 39 तक 

5 अ0 रा0 1/3/29 स्पमलौकिकम्‌ 
१ अ0 र 1/3/36 
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बालारुणप्रतीकाशोे लालिताखिल लौकप: । 
अधराजा दशरथः हत्वा पुत्रोभटोत्सतप्‌। । | 


राम के और भी मनोप्रुग्धकारी ल्य छा दर्शन हं गुन्थ गे होता 
र्क ३ ली ‘ क्र है [1 


बालो चित्‌ अलंकार तथा वस्तूत शाए के दौन्दर्श का वर्णन इम प्रकार 
८ न ५% हे [१ पक ( क्ष 


mp 


भाले स्वर्णएयाइवत्धपर्णयक्ताफलप्॒भम्‌ 

कण्ठे रत्नमणिल्ातयध्यद्ीपिनखौ चितड्‌। | 
'स्मितवकळा लदान पिन्ट्रनी लपणिएभम्‌। 
अइ0गण रिड्ण्गमाणँ त॑ तर्णलानन सर्वत: 112 


इस छाप को देखकर महाराज दप्ारध और माता कौएाल्या अति आनन्दित 
होते था 


इस शिशु स्थ के अतिरिक्त उनके ठ़ीट्टाशील खूप की भी इराकी 
अध्यात्मरामायण में अवलोकनार्थ है। जिसे देखकर हमें सर के ठ्रीट्टाधिपति- 
कषण की छवि का स्मरण होता है! 

भागवत के कृष्ण के समान अध्यात्मरामायण के लालकरास गोरल 
और माखन को 'गिराकर उसे क्रमशः लक्ष्मण भरत और पाठ्र्ध्न को बाट देते 
हैं। मक्खन चोरी करने वाले कुष्ण की तरह ही राम का यह ड्रीड़ा शील 
एवं बालचापल्य मे थकत स्प है। काम में लगी माता मे जब वे खाने को 
मागते हैं तो काम में लगी होने ले उनके न सनने एर, ते क्रोधित होकर सब 
बर्तन फोड़ डालते हैं और छीकें पर रखे हए गोरस और माखन को गिरा 
लेते हैं। बाल स्प का कितना स्वाभाविक चित्रण है! 
। अ0 रा0 1/3/36 
2 अ0 शा0 1/5,/+%, ५5, ५6 
उ अ0 २1० 1/5/:7 
५ अ0 रा0 1/3/53 से 57 तक 


#4065; 


जगदानन्दकारक आानन्दघन भगवान रास ने मायानघ हालख्प 


धारणलर दशरथ और कौशल्ण को त्रानान्तत ल्या! 


अध्यात्मरामारण में राम री कौमारावस्था का तथा एकावस्था 
का "विशद वर्णन नहीं है। वरिष्ठ जी शारा उपनरन संस्लार के अनन्तर ते 
चारो भाई समस्त शास्त्रों का गर्दै जानने ताले तया जम्ण्ण विराी हैं 
पारडू0गत हो गये) राम सित्रप्रति लक्ष्मण जी के पडित हिँड व्याप्रादि 
ले शिकार के लिशे जाते थे और तडा ते आहर मति पिता कौ मप्पर्ण लतान्त 
हुनाते था€ नगर निवासियों का समस्त कार्थ करते धा? और धर्मशास्त्रों 
का मर्म सुनते और स्वयं भी उनकी व्याख्या करते या“ 


६ .. 


अध्यात्मरामायण में राम के निखिल गणसम्पन्न दश एरूओतम 
सप के साथ ही उनके भक्त वत्सल एवं जन मनोरजनकारी अलौकिक स्प का 
चिकण विशेष ल्प से हुआ है | 

अध्यात्मरामायण में राम के बाहृयसौन्दर्य का विशद चित्रण 
हुआ है। भक्ति की धारा प्रे ग्रन्थ में प्रवाहित है। सभी चरि? सहा तक 
कि राष्षत्तादि भी प्रच्छन्न स्प में राम के भक्त हैं। अत: भक्तों के लिये राम 
के अलौकिक सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करना अनितार्य था। अतः बाइय मौन्दर्थ 
का वर्णन आवष्यक धा! 


राम का सौन्दर्य - 


शिश एवं युवाराम के सौन्दर्य दर्शन के पश्‍चात राम वन गमना न्तर 
उनके मुनि वेध का दर्शन होता है। इस कठिनतम बेला में भी उनके नयनर जक 
जय में कोई परिवर्तन नहीं। कंटकाकीर्ण पथ पर भी राम का सौन्दर्य अद्वितीय 


अभा अम द i fe sh sons ne sa Pe i sr a Si HO Gb oe pad pe MP ति wo MMT Ie Mt स्‍मममकाक shape se RNY MAR mh times Pate ams Fibs Hh अक अ अ pies MO PN. fe wie NN ME a pn tee 


। 1/3/60 

2 -1/3/63 

उ 1/346 प 

प बन्धुभि : सहितो नित्यं भ्रक्त्वा मुनिभिर न्वहं । 


धर्मा स्त्ररहत्यानि श्रृणोति व्याकरोति च 11 1/3/65 
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है। 

उस गुनि वेष पर साधारण वन्य जन शी आएंदित हैं। 

उप को देखकर, निषादछल ऋषि-डुन्द भी 
= 

उस 'स्निगध-शीतल कान्ति मै प्रभा । भक्तराज ट्ुतीक्ष्ण कथि राम के 


आगमन को हुनत ही उने दर्शन के लिए उत्तावते हौ उठते हैं।” 


FR 28 CT ह टा 

उसमे विषमता का कण भी नहीं, तुज्ड परिस्थिति की झलक भी 
ऱ्ह 

निधादराज जण इसी 

मैं जन्म लेना सफल हो गया।' 


उनकी पूजा 


कर se डा स्तति तास >> दहते A Fi नेम rT i 

कर उनकी स्तुति करते हुए वहते हैं फि में बाया राप देई ठिलान मे धारण 
न्त बो क आह त छि एन्‌ ग्घ a Kr ट्री 

किये दनोहर त सनुब्य देष तौ देख रहा हैँ। यह ख्य करोडौँ बामदैदौँ के 

समान कान्त मय है औरत्मनीय धनताण धारण शी के लिये 


ये हे” इसख्प के 
ते कहते हैं जो सीता से युक्त है, मृगचर्य धारण किगे 

वे उपाधि रहित चिद्घन प्रकाश कौ महत्व नहीं दे 
मेरे हृदय में तो आज जो प्रत्यक्ष स्प से दिखायी 


होता रहे। इसके अतिरिक्त मुझे रसी सूप की 


T 


A 


महर्षि शरभट्ू0ग भागिनप्रवेश टे पडते इसी चीराम्डर स्नग्ध 
उनकी यही एत्तिम जञिलाधा 


जिन 


विराजमान रहें "जिनके वामाइएक में मेघ 


जटाजटधारी शयाम वर्ण स्प का ध्यान करते हैं। 
है - मेरे हृदय में सर्वदा असोध्यापाति 
में बिजली के समान सीता विराजमान हैं। 


fang fer आयांची Yet nye gr Weg mom ae Sf MN wpe MRAP SFR Mis ce "अभक wo bore चद काहे अळा ककांगंका आमचाच ए वागण्या एकाही काक hr ru en sn Met gens apres pe sah wh ios Het wm JS Shed nae (mon hot Wiha Arba Geiss esse WRG HN pp Wig Ment RFE Fa 


दण्डकारण्य फे निवाली, समस्त 


। अ0 रT0 2/5/84 


2 अ0 शाए 3/2२/२६ 


5 पश्यामि राम तव स्पसरुपिणे पि, 


कन्दर्मको दिसुभर्गं कमनी यचाप, 


५ जानन्तु राम तव ल्यम्पोषदेश, 


माया विडम्डन कृ्तप्षमनृष्यवेषम्‌। 

वाणं दर्गाट्रहटयँ स्मितचासतवंत्रम| । 
¬ 5/2/32 

कालायुपा धिर हित्तं घनचित्छुकाशम्‌। 


प्रत्यक्षतो चय मम गोचरमेतदेव, स्प विभातु हृदये न पर 'विकाइणदते। 
| - 3/2/24 
5 ध्यायैपिचरे राममशेष हुतयं, दुर्वादलशपामलमम्बुजा क्षम्‌ । 
चीराम्बरै स्निग्धजहाकत्राप, सीतासहार्यं सहलद्षमणं तस्‌ ।। 3/2/27 
6. अ0 रा0 3/2/10 
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एनिगण, राम वे स्प दर्शन के ल्यि शरशइएग के "ग्रम पर आते हैं। 


अध्या त्मरामायण मे गहारथिं वाल्वीकि ने भी उनकी शोमा का 
दर्शन किया है।” तथा त्रैतोष्य में राम में ही तर्वतन्दरतत्व चो पाणा 
सानवर अगस्त्य तो इसी ख्प-दर्शन की इच्छा मे ही उनका ध्यान घरते हुए 
निवास करते हैं।* 

अध्यात्मरामायण के राक्षागण भी इस ल्प पर 7वमो हित हैं। 
रपु भगिनी तूर्पणखा भी उसी स्प पर आस डो उठी। केदत राम के 
पद चिह्नो के दिव्य लक्षणों * को ही देख कर वह मोह-पय पर आगे वही 
और फिर राजीवलोचन राम के ध्ुर्वाणधरः जटावल्कलमाण्डतः कन्दर्म मटुश 
स्प देखो ही ? आत्मसमर्पण करने को प्रस्तुत होर स्वानदेदन करती है। 
मानस में तुम्ह सम पुरुष न की उपाधि दे डालनी है। प्रहिहिँसा मे प्रेरित 
होने पर भी वह रावण से कहती है - 


छोचन 
| 


तत्रप्क्री मयादुष्टो रामो राजीव 023 
धनुर्वाणधरः श्रीमान्‌ जटावल्धलमण्डित: ।। 
केवल यही नही अप्तरवर्ग में कालनेमि, मारीच, छुम्भकर्ण आदि ने भी उप्तख्प 
की सराहना की है! 
कार्निमि इतना अधिक ख्पासक्त हो गया है कि उत्त मएलछवि का 
ध्यान करने का ही उपदेश देने लगता है।° अभिशप्त "विराध राम की स्तुति 
। अ0 रा0 5/2/12 
2 दुष्ट्वा रामं रमानाथं वाल्मी फि्लोक्छुन्दरस्‌। अ0 रा0 2/6/45 
उ अ0 रा0 अर0 का0 सं७ 5, इलीक 10 
हे 


पदमवज़ा कृशाइ0का नि पदानि जगतीपते 5/5,/52 
दृष्टवा कामपरीतात्मा पादसान्दर्य मोहिता ।। 
5 कन्दर्पं सटूश रामं दृष्दवा कामचिमो हित । 5/2/५ ४३0 रा0॥ 


6 अ0 ₹।0 6/6/58 मे 60 तक 
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करता तया ह i जि ज जग की लि मता कामना दर्ता = क. a. जि ।नर्वाणधर रट 
१९७ हुआ ।णट ल्प की सदा कामना दरत्ग है, ठह है - धनुवा णधर शयामं 
जह लात त नन्द खित १ छा १ च्यवयसँ वळी सीता तहाचिनहन्त i र अतह ~ ग्राणाय ` 
जटाठल्कभृषित। अफीच ॥ 6 विचिन्दन्तं सलक्षमणय्‌।। ६८१, सं0 10, 
अर0} 

इतना ही नहीं, खग योनि बे गुष्राज जाय राम को देखकर 
¢ गणा ४ मर्भा म्तर वू, ला कौ ह, तत्मत सा क्र ते ® > 
अपना ममा न्तके पीड़ा कौ पवित्मुत कर देते हैं। अध्यात्मराणयण मेँ जहा: 

प्र 24 
यु हा न यि. नक मनौ -घत्व का छ त्हेँ ट्क कमन नको नि गोरे 
` 15 0 1"डपनफेमनायत्व का प्रतिपादन ठहता है - इस प्रकार सभी उत्त 
os र्र ७४ sehen ® एराम्त नन लग अ ir ~ 
भप ते र जित हैं ही परन्तु एट और वर्ग भी उम्र पभा में £ नरवट है जिसके 
प 


'ल्थि यह स्पराशि प्राण सम है। वह है उनला भक्‍त-वर्ग| 
परमभक्त भरत उसी स्प दशन" के लिए अयोध्या ठा राज्य 
छोड़ माता का तिरस्कार कर ब्नवासी देष में राम ते मिलने आति हैं। उसी 
स्प दर्शन के लिये राम के चनवास की अठधि पर्यन्त दुष्कर तप करते हैं। 
अभिन्नहुदया जानकी रावण के गुह में उती छाव का ध्टान करती हैं।” शरणा- 
गत भक्त विभीषण भी इसी स्प का दर्शन करता ही" 
मानद वर्ग ही नही स्वयं देवगण भी इस रामल्प की स्तृत्ति व 
दर्शन में ही अपने को कुतटत्य मानते हैं। अध्यात्मरामायण में देवों ने स्प 
वर्णन सरस पदावलियों में तकिया है ° -- 


। त्रिश्रवनफमनी यस्ममी इयं, राविविशतभामुरमी हितफदानम्‌ । 30 रा0 3/8/51 
स्मितरूचिरविका गितानना बज, मतिझ्चलभहररा जनी लनी लम्‌ 
-सितजलसुहचारुनेत्रशोभं, रछुपतिमी शगुरोर्णर पदे ।। 3/8/5| 

2 स्त त दुष्टवा रघुनाथमास्थितं 
दुर्वा दलब्यामलमायतिक्षणस्‌ । 
जटा किरीटं नववल्कलाम्घर 
प्सन्नवक्त्रं तरुणारूणष्टतिस्‌ ।। अ0 रा0 2/9/5 

उ अ0 रा0 5/2/9, 10 

५ रामं शयामं विशालाक्षं प्रसन्नमुखपंकजम्‌ । 
धनवर्णधर शान्तं लक्ष्मणेन सम{न्वतस्‌ ।। 6/३/15 

5 ब्रहमा - वन्दे रामं झुन्दरमिन्दीवरनीलप्च । अ0 रा0 ७/३/५5 

इन्द्र ~ गरच्घन्द्रवक्त्रलसत्पद्मनेत्च । अ0 रा0 ७/1३/30 
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राम का स्प सवको वशीहत्य वि्रदाठिमोहरु त्न चाहा है। 

सौन्दर्य of TF घा गधा सस्थत तात न a जम न्न 
पीन्दर्य-तत्व का पथा सम्भव नितल्णण घरले के गाद उनकी ठीर- 

एला दी तेजा ह” फ्तर्नी a लि झाकी का ५ [तलो हस्‌ ति पात ती वाः i ry FP) न्तत x क 

मुद्रा भा तर्जास्तना झाकी का अवलोकन दाछनीए है। दुष्ट दल का संहार 

दरे > लिए त था साधू rs थ iT ठीर प्र्ट ण्या "प य कलन क 
प्रन छ 16ए तथा साघु रक्षार्थ उनका दीर होना अपेक्षित है। 


राम के दीर ल्प की होळी उनके किशोर त्य में मिलती टै, इसी 
दीर“ ल्प ळा दर्शन स्वयंबर भूमि में घनुष तोड़ते हुए होते हैं। वीर रस का 
साक्षात्‌ प्रतीक शक्ति पुंज राम कादर्शन अहुर-संहारक का त्प होता है। 
सौन्दर्ण सिन्धु राए शक्ति मिन्ध भी हैं। तभी तो सहत्तों 
राक्षसो का वध एवं त्रेलोक्य विजणी रावण का वध ठर सक्े। 
किशोरादस्था में ही राम ताहळादि का वध करते हैं। तत्पश्‍चात 
वनवास के सशय हजारों की संख्या में राक्षसो का संहार करते हैं। राम के 
शौर्य वीर्य तया पराक्रम यवत वीर वेष के दर्शन यह स्थल में पर्ण स्येण होते हैं। 
वाहय सौन्दर्य एवं शौर्य ते अतिरिक्त अड उन एणाहलियो एवं उनके व्यक्तित्व 
के उन विशेषणों का उल्लेख करना है जो उनके मानव चरित शवं पुल्षोतममत्त 
को मर्धाभिषिक्त करने मेँ पूर्णतः समर्थ हैं। 
जनन्त पाक्ति के साथ गंभीरता धैर्य रदं व्यवहार कुशलता उनके 
गिवन में आदोपान्त है। राम की गुस्भक्ति, पितुर्भाक्‍त एव मातृभा क्त 
वस्तुत: अनुपग है। 
। अ0 रा0 ।/5/62, 63 
मारीच, पुबाहु, ताटका आदि. के संहारक स्प में - 
[/5/7, 8, 1/4/29, 30 80 २10; 
2 अ0 रा0 1/6/2% 25 
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गछ-भा क्त - 


अध्टात्मरागायण में राम की इए-र्भाफ्त, गुड मेणा, गुञ-लपा 
कै अश यथपि ह्हुत वम हैं पिन्ठु इन क्षिप्त किवरणो हैं ही उनी उरत्भाव्ति 
के दर्शन होते हैं। पविवामित्र के प्रसंग मेँ गुछ-व्पा हे दर्शन होते है। राम 
से प्रसन्न हुए विएवामित्र एसाद-स्वः्प उन्हे इला, अत्तिउला नाएर दो 


'विश्यें देते हैं जिनरे प्रभाव भे हुधा, दुर्वनता आदि ली नधा ना होती! 
उले नस्तर ~= er आन Se TS STF 
बफ अनन्तर ताठला वध के उपरान्त गए प्रसन्नता का वर्णन ड। राम के 


पराक्रम मे प्रशन्न होकर वे उनला आल्द्एगन करते हैं तौर रहस्र एतं मन्टादि 
के सहित समस्त अस्टर-शस्त्र राम कौ देते हैं 

राज्याभिषेङ का संवाद देने, उव गुख्व्सिष्ठ राम के भदन हैं 
जाति हैं। उत्त समघ रास की विनम्रता, उनका आतिथ्य, उनकी गुल के प्रति 
भक्ति का प्रतीक है। भक्ति पूर्वक उनका चरणोदक पिर पर रख वे कहते हैं - 


हे गने । आपके चरणोदक को धारण कर आज भैं कृतकृत्य हो गया” इस 


स्थल पर गुस्भाक्ति की इलत गाठ हे) सभी पाते की भारि गुरू वासिष्ठ रव्यं 
राग के आध्यात्मिक स्प से प्रभावित हैं।' उनके अनुसार राम हो गलौ के 


Mapes pone Ns Hos beh MIR Dep etn रस 


राम के चरित्र में पित भति का महान्‌ आदश पूर्णत्पेण चित्रित 

हे।? पुत्रवाब्देन चैतद्वि नरकात्त्रायते पिता पुत्र शब्द का अर्थे ही है जो 
| अ0 रा0 1/14/21 
3: MOTO 1/5255 
३ आ0 रा0 2/2/20, 21 
५ तथेवानुविधास्ये हँ शिष्यस्त्वं गुरूरप्यहम्‌ । 

 गर््गछणा त्व॑ देव पितृणौ त्वं पितामह: । 90 रा0 2/2/26 
5 अ0 रा0 2/3/58 


DG 
पिता की नरक मे रक्षा करता है। 


अध्यात्मरामायण रे राय गी मात-पिल सेठापराएणता फा 
प्रारम्भ से ही वर्णन है। वाल्णावस्या भे ही ते शि तीला इरा पिता 
को तथा साता को आनन्द प्रदान करते हैं।! नित्य माता-पिता को 
नमस्कार करते है दशरथ को मदैदएुरन्न करते हैं। पगदा करादि नी बातों 


- वे "पिताः > सद पनितिटन हरते २७० 
का भी ते 11 | Oem छ! ८ 


विदा सित के झारा पुत्र - याचना छै समय दशरथ राम के 


प्रति विशेष अनुराग प्रदर्शित करते हे” गड ते परामर्श लेते हुए ते. कहते 
hr 


81 4 


किं करोमि गुरो राम त्युक्‍्त नोत्सहते मन: । 


वन-गमन के पूर्व बिना पिता की इच्छा-जाने ही कैटेसी हे पिता 

कै दुःख का कारण जानकर राम कहते हैं - पिता के लिए मैं जीवन दे मकता 
हूँ, भयड0कर विष पी सकता हूँ।? पिता के सम्मुख सीता, कौशल्या तथा 
राज्य को भी छोड़ सल्ता हँ पिता के सम्मुष पत्नी, माता और राज्य 
का भी कुछ महत्व नहीं। उतम मध्यम्‌ और अधम पुत्रों की कोठिया बताकर 
'पितुआज्ञापालन का महत्व प्रदर्शित किया है। 
। मागाबालवपुधत्वा रमयामास दम्पती । अ0 रा0 1/5/59 

दुष्ट्वा दशरथो राजा कौशल्या पुमुदैतदा । अ0 रा0 ।/5/५7 
2 हत्वा दुष्टमृगान्सवान्मित्रे सर्व त्यवेदयत्‌ ।। अ0 रा0 1/5/65 
$ ००७०, तेषा रामो तिंबल्लभ: । 
रामस्त्विती गच्छति चेतनुजीवामिकय चन ।। अ0 रा0 1/५/10 
अ0 रा0 ।/4/9 
अ0 रा0 2/3/59 
अ0 रा0 2/3/80 
अ0 रा0 2/3/60, 61, 62 
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चित्रकूट में भरत ते मिलन होने पर राम-भरत के असीम स्नेह 
प्रदर्शन करने पर भी 'पितराज्ञा की प्रतिष्ठा की तर्वॉर्पारे स्थान देकर भरत 
के अनेक तक्कौ का खण्डन करते हैं। । स्वयं भरत फो भी पितुराज्ञा पालन 
का आदेश देते हैं।? भरत को भी पितुराज्ञा की मर्यादा के सन्मुख नत होना 
पठ्ठा] | 


भातु-प्रेम - 


सभी भाइयो के प्रति राम के हृदय में अपार स्नेह, करूणा, अनु- 
राग कर्तव्य भावना आदि भाव हैं। बालक्रीडा पे लकर राजा-त्प मैं प्रतिष्ठा 
होने तक जीवनपर्यना यह भातु-प्रेम की ज्योति, संघर्षो की झझ्ा में मन्द न 
हौ सकी! | 

अध्यात्मरागायण में राम के परव में ही, दाथ ही रहन सहन, 
खान एवं क्रीडा उनके सेट की परिचायक है। राम में लक्ष्मण तथा भरत के 
प्रति विशेष कुपा है। लक्ष्मण तो बहिः प्राण ताम हीही. | 

भाई में धाभ, आवेग, आवेशा दि के लक्षण देखकर, राम संकेत मात्र 
से उस पर नियंत्रण कर उसे मर्पाटोल्लंघन ते वचाते हैं। उत्त समय वे उग ल्म 
नही धारण करते वरन्‌ कल्याण कामना ते प्रेरित से ही कार्य सिद्व करते हैं।* 


वनगमन का समाचार छुनते ही जब लक्ष्मण करोधाग्िन से प्रज्वलित 

ही पिता को, मौ कैकेयी को और भरत के प्रति उग्र भाव धारण करते हो? 
। अ0 राछ 2/9/28 में 52 तक तथा ३५, 55, 36 
2 अतः पपिषुर्वचः कार्यमावाम्यामतियत्नतः 11 30 रा0 2/9/5। 
उ अ0 रा0 1/5/घ5, 69, 61, 62, 65, 65 
५ इवनगमन के अवतर पर पिता को क्टुक्तिपा कहते हुए॥ 
5 उन्मतं झान्तमनस कैकेयी वशवर्तिनस्‌ 

बद्ध्वा निहन्मि भरतं तद्वन्धुन्मातुलानिपि।। अ0 रा0 2/५/15 
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शान्त करते हैं। ! 
भाई फे अनन्य प्रेम-प्राबल्य को देखकर कल्णाद राम एक्य उसमें 

निमज्जित हो जाते हैं। क्रोध प्रदर्शन मे रू्ट न होकर एता ही परते ही 2 
उसके "विशेष आग्रह को मानकर वन में साथ चलने की आज्ञा दे देते हैं। राज्य 
फा अधिकार पाने का समाचार छुनते ही राम की त्याग-भावना दर्शनीय 
है। ते उसका कर्ता भोक्ता लक्ष्मण को कहते हैं स्वयं तो निसित मातर ही 
हैं.” उनका प्राप्य-राज्य व स्वयं उनका जीवन भी भाइयों के लिए है! 


ऐसा ही, भावना और फर्तव्य का तंघर्थमय प्रसंग राम के आतु- 
प्रेम का प्रामाण्य है। उतरक्षाण्ड में स्वयं काल जब अखि स्पभे राम के पास 
पितामह ब्रह्मा का संदेश देने आता है उस समय राम कार पर लक्ष्मण को 
ही नियुक्त करते हैं जिससे कोई उनकी वाता न तुन सके अन्यथा उसे प्राण 
दण्ड दिया जायगा। 


देवयोग ते दुर्वांता के कोप ते भयभीत लक्ष्मण को ही राम के 
पास जाना पड़ा। उस सगय राम पूर्व नियम उप्राण दण्ड; का चिन्तन कर 
महान टुःखी हो गये। एक और थी कालमुनि ते की प्रतिज्ञा और दूसरी 
ओर प्रबल आतु-भावना। राम दौनों कसौटी पर खरे उतरे। धर्म की रक्षा 
के लिए लक्ष्मण का त्याग किया।” परन्तु उनके स्वर्गारोहण पर स्वयं भी न 
'छके। जीवनसंगी भ्राता के जाते ही महाप्रयाण का निषचय कर 'लिघा।? 
। 30 रा0 2/14/17 से ५5 तक 


2 शूरा सि रघुशार्दूल ममात्यन्तहितेरतः । जानामि सर्व ते सत्यम्‌ किन्तु 
तत्समथो नाहि! अ0 रा0 - 2/५/18 


उ मौमित्रे यौवराज्ये मे शवौ भिषेको भविष्यति । 
-मिम्ितमात्रमेवाह कर्ता भोक्ता, त्वमेव हि ।। 
ममत्व हि बहिःपराणो माजकार्याविचारणा । 2/2/37, 38 


५ 30 रा0 7/8/6५, 65, 66 
5 अघ चाहं गमिष्यामि ल्षमणत्य पदानुगः । 7/942 
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लक्ष्मण के ऐहिक हुख की नहीं पारलौकिक कल्याण की भी उन्हें 
चिन्ता थी। अतः सोसारिक मर्यादा-पालन तथा आध्यात्मिक दोनों का 
उपदेश उन्होंने लक्ष्मण को दिया। ' 

इसी दिव्य अलौ किऊ भ्रातृ-स्नेह के ही कारण तो लक्ष्मण ने 
आजीवन कैइ0कर्य कर आत्मसमर्पण में ही अपना परम कल्याण माना] भरत- 
मिलाप तो वह मार्मिक स्थल है, जो आजानुराग उत्कृष्टा के ताथ भातु- 
वत्सलता का प्रदर्शन कर सहृदय को भावाभिमृत कर देता है। स्वयं आत्म 
संयमी रा) भाव विभोर हो उठते हैं। अध्यात्मरामायण में राम की प्रेम- 
'विहूवल दशा का चित्रण तथा आतृवियोग के बाद मिलन का मार्मिक चित्रण 
हुआ है।2 

राम के भ्रातृ-मिलन के अवतर पर अटुट अनुराग, अपरिमित स्नेह 
से पुर्ण हे अवधि समाप्त होते ही बिना भरत से मित्ते उनके लिये एक दिवम भी 
दुर्वह हो जाता है। अयोध्या-यात्रा के पहले वे हनुमान ते संदेश ही भज देते 
हे” अयोध्या लौटने पर चित्रकूट का चित्र पुनः चित्रित हो उठता है।” 

रत्न के प्रति उनका व्यवहार लवणाहर वध प्रसइ0ग में है। उसके 
वध के "लिये उन्होने शत्रुध्न को नियुक्त कर, वही के राज्याभिषेक का पुरस्कार 
देकर अपनी उदारता का परिचय दिया? 


mo has wen Fe ee प्रकांमा ee 0 Wa Hoes Wh wR Pe WRN आय Hin spe aE १०००० HR Fh Let pee कान ग्य per ven fet mar in pe अक HEE EE Hes UE HE कळक जाना Hed pe NE ni a Me Ree Hus We MD Hi te HEN FER SO te 


1 अ0 रा० अर) काए सँ0 417 ते - जान, माया नवधाभाफ्त आदि का 
आध्या ह्मिक विवेचन 


अ0 २० किए का०, सं0 ५ शलोक ।। ते 40 तक पुजा ताधनक्रियायोग का 
वर्णन 


अ0 रा0 "किए का0, सँ९ 5 आलोक 13 - छौघ-शमन 
30 रा0 30 काए, सं0 5 इलोक 6 - वर्णाश्रम धर्म आदि पर 
2 अत्थाप्य राघवः शीघ्रमारीप्याइ0के तिभव्तित ! 
उवाच भरतं रामः स्मेहारद्रनयनः झै : 11 अ0 रा0 2/१/21 
तावुभौ त तमालिइएगुय रानी प्यष्र्ण्यवर्तयद्‌ 1 वा0 रा0 2/100/140 
उ अ0 रा0 ६6/14/38, 39, 40 
५ 30 रा0- 6/15/84, 85 
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राम है भातु-प्रेम के अत्ति निफ्ट उनका सछ्य-ऐम है। वाल्यावस्था 
में सिंहारानासीन होने हक यह सखा-प्रेम अवलोकनीय है। गुइण्गेरपुराधीश 
गृह-मेत्री की प्रगाहुता उनके सत्य-प्रेम का प्रमाण है। राम ने उसे अपनादर 
अनुफृहीत कर दिया। गुह को अपना अतिप्रिय तबानानकर उसके प्रति प्रेम 
प्रदर्शन किया तथा पुनर्मिलन का आइवासन देकर व्याइुल सखा को धैर्य घंधाया?। 
मानव ही नही अपितु क्पीश्यर व राक्षतेशवर तक उनकी मैत्री के 
उच्चाधिकारी बन जाते हैं। 


अध्यमृक पर्वत पर पहुँच कर वे वानर सग्रीव छे साध मैत्री करते हैं। 

घुग्रीव की कथा जुनफर उसके दु:ख से आतुर होकर वे प्रतिज्ञा कर डालते हैं। 
बालि-वध के बाद दे हुग्रीव को किष्किन्धा का शाराक बनाते हैं। हुग्रीद,को 
दर्तप्यच्युत देखकर वे क्राधित हो लक्ष्मण को वहा भेजते हैं। किन लक्ष्मण के 
क्रोध और छुग्गीव के वध के लिए उच्त देखकर लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम उसे 
भयभीत करना, मारना नहीं, तुयीव मेरा प्रिय सखा है। इससे राम का 
असीम मित्र स्नेह प्रकट होता है। घुणीव के आने पर सखा कौ देखते ही सभी 
मनोविकास लुप्त हो जाते हैं। * राम ने अपने परम छुट्दद सुग्रीव के प्रति समय- 
। गहमुत्यायक वं तूर्ण राघवः परिषस्वजे अ0 रा0 2/5/63 

दतमन्येन नौ भज्ये फलमूला दि कि चन । 

राज्यं ममेततँ सर्वं त्वं सखा मे तिवल्लभः 11 अ0 रा0 2/5/69 
2 चतुर्दशसमाः "स्थित्वा दण्डकै पुनरप्यहम्‌ ।। अ0 रा0 २/७५०5 

आयास्याम्युदितं सत्यं नासत्यं रामभाषितम्‌ । अ0 रा 2/6/26 
5 न हन्तव्यस्त्वया वत्स तुम्रावो मे प्रिय: सखा । अ0 रा0 ५/5/13 
४ ४11 राम का क्षौभ किए का0 पं0 5 इलोफ0 8, 10 
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पर कुतज्ञता अर्पित की। अध्यात्मरामायण का उदास भावाप॑ण उल्तेखनीय 
हे क्षेत्री व अनुराग के टूट सूत्र में आवदराम भित्री को अपनी जन्म- भूमि 
डिना लाय न रह सके। 
दही घुग्रीव का आतिथ्य कर राज्याभिषेक के महोत्सव पर बहुमुल्य 
मणि एर उपहारस्वस्थ सखा को भेंट किया! > 
राम के स्वर्गारोहण के समय तवानुसामने राम चिद्वि मौ कृत 
निषचयम्‌ को हुनकर राम ने मौन स्वीकृति दे दी। 2 हत्पश्चात्‌ ~ 
सर्वगताः क्षत्रमुखाः प्रहृष्टा पैशयाइचशुद्राइय तथापरे च । 
एुग्रीवमुख्या हरिपुँगदाइच स्नाता पविषुद्धाः बुभ शञ्दयुक्ता;।। ५५1] 
= स9 १, 30 का0 
कपियौनि ते भी निकुष्ट राक्षपयोनि के अपवाद स्वल्प शरणागत "विभीषण 
ते मैत्री का वर्णन हा प्रिय तबा छुग्रीव के आशंका व्यपत करने एर भी - 
सपुदैव प्रपन्नायलवास्मी ति याचतै। 
अभयं पर्वभतिम्पो ददाम्यैतद्‌ व्र॒तं ममा । 
इसको पूर्ण चरितार्थ कर पुग्रीव ते कहते हैं कि तुम विभीषण को मेरै पापले 
आओ। व्यौंकि उनकी शरण में आया हआ उनका पिया है, फिर चाहे वह 
रावण ही क्यों न हो * 
इस दृढ प्रतिज्ञा के साथ ही विभीषण का आणिइ0गन कर मित्रता 
स्थापित कर, समुद्र तै जल मंगा कर राज्याभिषेक तुरन्त कर ददिया।” मानो 
। अ0 रा0 6/12/99, 50 


2 सर्यकान्तिसमपण्या सर्वरत्नमयी सृजस । 
सुग्रीव ददौप्री त्या राघवीभक्तवत्सल: 1। अ0 रा0 6/16/14 


3 अ0 रा0 6/।६/५ 
५ अ0 रा0 6/5/12, वा० रा०में भी समान है। 
अ0 रा0 6/12/33 सै 35 


5 अ0 २० 6/3/52 ते ५5 तक 
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तका का राज्य बहुत छोटी चीज है। मानस भे तो चौ संपत शिव रावनारे 
दोन्ह दिये दत माथ, सोई संपदा चिमीषनहि तुकुचि देत रघुनाध। 

हुंग्रीच की ही भोति विभीषण को भी सम्मानित किया और 
उसमे यथा समय परामश लेते हैं। 

अपने सहृदय के प्रति अठलराल्य, दीर्घं आयु, भषित-दावुवाहीदय 
सुप्ति आदि देकर अपने नि:स्वार्थ यख्य प्रेम कौ प्रमाणित किया। जपदै 
महाप्रयाण के समय 'विभीषण को लइ0का का शासन धर्म पूर्वक व तदायार पूर्वक 
पातन करने का आदेश 'दिया।! 

राम के विविध ल्यॉ में यह स्पश्ट हुआ है "कि अध्यात्मरामायण 
भें राम मानवोतम गुणों मे युक्त हैं। 

अध्यात्मरामायण के कथानक की भाति राम ढा चरित्र भी इन 
गुणों ते वाल्मीकि रामायण से साम्य रखता है। किन्छु अध्यात्म-रामायण 
के राम मानव नही. या वे ब्रहम, सध्चिदानन्द घन हैं। उन्होंने मानव ल्य 
गे अवतार लिया है। भक्तों की रक्षा फे लिए और लोगॉ को अपनी भक्ति 
का पयोग देने के लिए] 

अत: उनका भव्त-वात्सल्य स्प ग्रन्थकार फौ अधिक स्पृहणीय है। 
उनका भागवान्‌ स्प सर्वोपरि है। 

शक्ति, शील, सौन्दर्य के समन्वित स्म राम की भक्ति-वत्सलता, 
दीनबन्धुत्व, शाण्यता भक्तों का सर्वस्व है। 


शरणागतवत्सल राम 


सकुदेवं एपन्नाय तवास्मीत घयाचते उसके लिये अभयं तूर्व शृतिम्यो 
ददाम्पतदद्वतँ मम्‌ में राम-शरण्यत्व सर्वत्र वर्णित है! उनकै परिजन और पुरजन 
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। अ0 रा 7/१/32 ते 5५ 
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ही नही जहा कहीं भी राम जाते हैं वही के समस्त जीव प्रभु के शरणापन्न 
हो जाते हैं। उनके शरणागत सभी वर्गों के लोग हैं।' केवल मनुष्य ही नहीं 
राक्षस एवं पक्षीगण भी तथा जंगल में रहने वाले किराताठि भी। 

तुरी व निज स्वाधवश प्रश्न की शरण में आया और प्रभु ने 
आजीवन के लिए अपना रक्षकस्प हाथ उसकै मस्तक पर रख दिया। फुग्रीव 
का सब संताप उस शीतल स्नेह की छाया में मिट गया? 

निज भता ते तिरस्कृत विभीषण जब दीनानाथ पुञ्ज का चिन्तन 
करता हुआ आता है और दूर ते ही उनकी स्तुति करता है” तो शरणागत- 
वत्सलराम इत्र के भाई को भी तुरन्त शरण्यभाव से प्रेरित होकर "विभीषण 
से मिलि और मधरवाणी द्वारा उसे आइवस्त कर देते हैं। * 


पतितोद्वारक राम - 


शकी Rats HG ८ Hr pu अलगद किक RN माल समन HRD काले 


राम का यह सर्वकल्याणकारी, पतितोद्वघारक ख्प गन्ध में सहज ही 

देखा जा सकता है। भगवान्‌ राम ने अवतार ही लिया है इसी उददेश ते। 
लोक रक्षा, अहुर-विनाश एवँ शापित तापित के उद्वार के लिए ही दशरथ फे 
आगन में शव एवं कौमारावस्था व्यतीत कर, वे भीषण वन में आये। घोर 
अपराध करने वाली गौतमवध को सहज ही पवित्र करने वाले और उपे शापमुक्त 
करने वाते? राम अरण्य में घम घुम कर शापित राक्षासादिकों को निदेशन से 
पवित्र कर परम दुलभ स्वधाम देते हैं।? और वुंभकर्णू, मेघनाद तथा रावणादि 
। स्त्री जाति की शबरी, राक्षस राज विभीषण, वानरराज पुग्रीव, निषाद- 

राज गुह इत्यादि! 

वस्ाम्यध भ्रवत्पादसंस्पर्शात्युखितो स्म्यहम्‌ । अ0 २1० 5/1/58 

कृता जालपुटोभूत्वा स्तोतुं तमुपचक्रम । ७/३/16 

अ0 रा0 ६८३८३3 

अ0 रा0 6/10/५४ मै 5५ 
अ0 रा0 1/5/35, 50 


OO छी PP ६० १९० 


“29 ५« 


पेसे भीषण राक्षसो को माकि प्रदान करते हैं। उनका पतित यावनत्व कल्याण 
भावना से युक्त है। | 


we HR RR Ve RA प्रा Hs छाक tre ee in आ धाक धळ क प्रा म्हा BR a का बाजा Mets ae । 


राम अपने भक्तों के प्रति अकारण ही इपाल हैं। भक्तो को भषित 

का छुयोग देने के लिये ही राम ने अवतार लिया।! उनकी क्या भावित लो 
भक्ती दे दिए मोक्ष ते भी बढ़कर सवोल्कुम८ है।* कपा सिन्ध राम दी 

पने भक्ती के प्राति असीम है। अकारण-कल्ण-प्रभ दी ढरूण भक्तों के लिए 
विशेष है। उनकी कर्णा विपक्षी वर्म के प्रति भी हौ अत्तः राक्षमादि भी 
इसके लिये लालायित है। उनकी कृपा मात्र ही उनके भक्तों की कार्यसाधिका 
है। अतः उनके भक्त प्रशुगुपा के ही याचक हैं। जी उनकी शरण में चला 
गया कितना ही दुराचारी, कितना ही पापी वह क्यों न हो उसको मक्त 
मिली। वनचर 'निषादराज, अरण्यवाती दिच्यदुष्टा महर्षि भीधणात्ति-भीषण 
राक्षततुन्द तथा उनके अनन्यप्रेमी और भवत, सभी भक्‍त वत्सलराम दी अहैएुकी 
वर्गा फे अधिकारी एवम्‌ भाक्त ते ओतप्रीत हैं। प्रभु की भक्त वत्सलता ही 
भक्ति उत्पा दिनी है। 


राम का भक्त भावन तथा पतित पावन स्म ही अध्यात्म रामायण 
में अधिक चित्रित हुआ है। 


भरत - 


मयान कलंक इवमे 


वाल्मीकि ने भरत का कर्तव्यनिष्ठ स्प चित्रित किया हे! अध्यात्म- 
रामायण में इनका स्प कर्तव्य निष्ठ के साथ-साथ राम ऐम की प्रतिमूर्ति बनाकर 
। वनवास की अवधि शापित राक्षत विराध तथा खरदूषणाद 
2 30 रा0 2/2/25 भक्ताना भक्ति सिद्व 
उ सा पै सालोक्यसामीप्यसा डिट॑सायुज्यमेव वा। 
ददात्वपि न गह॒णान्ति भक्तामत्तैवनं विना ।। 30 राए 7/7/66 
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उसे राम के प्रति अनन्य निष्ठा एवं तेवा भादवा से ओदफोत फीत किया है। 
159७ भक्ति दे प्रतीक एवं राम के प्रेम भे र भरत दा चरित्र परमो ज्जवल 
है। संघरषो की उर्मियों के आवर्त में उनका धैर्य, भक्ति उठ राम हे पत्ति 


उनकी निष्ठा अडिग एवै अविचल है। 


अध्यात्मरामायण में सर्वप्रथम भरत का परिचय उनके नामकरण 
के अवसर पर होता है। 


भरणादभरत| 1 गुल न उनका नाम भरत सँसार का पौषण फरने 
दाला होने ते रवा] निष्ठा एवं सेदा भावना ते प्रागान्वित भरत का स्प 
है। | 
| भरत-चरित्र के चिडीकन के प्रमख स्थल हैं - रामदनगमन के अनन्तर 
फेग्य देश तै प्रत्यावर्तन पर भरत की दशा चित्रकट प्रतइु0ग, अवध में निवास 
तथा राम के अयोध्या लौटने के प्रसड0 वर्ण उनका स्म उक्त सभी स्थनो' में 
संघर्षमयी परि स्थितियौँ की कसौटी पर खरा उतरता है। दशरथ मरण, राम 
बनतात, माता के कार्यो पर आत्म ग्लानि जन साधारण की आशक्ति दुष्टि 
इत्यादि विकट परिस्थितियों में सर्वत्र भरत का निःस्पृह त्याग, संयम एवं 
धैर्य सराहनीय हे! 

दशरथ मरण के पचात वरिष्ठ ने भरत को बलाने के लिए दुत 
भेणे ततो के पारा वसिष्ठ के संदेश - शीघ्रमागच्छ पुरीमयोध्यामवियारथन्‌ 
को सनते ही वे अनिष्ठ की आशइए0का से आशाड्िएकत रवे आते फित हो उठे! 
उन्होने सोचा कि अवाय हीं महाराज दशरथ या रघुनाथ पर कोई तंकट उपास्थित 
हुआ है मार्ग में नाना प्रकार की चिन्ता करते हुये नगर में पहुंचना उनकी 


क अधमा संह उमाय ए श आग एमां धाक चमार बालाक पो क i le pon res Bis Re ककन 
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1 0 राT0 1/3/12 
2 अ0 राए 1/1/54 
उ आपयौ गुर्णादिष्टः सह दुतैस्तु सानुजः । 
शाज्ञों वा राघवस्यापि दुःखं कि बदुपास्थितम्‌ ।। 
| - अ0 रा0 2/1/55 


निष्क्पटता फे प्रमाण हैं। 


माएुल गृह ते लौठकर उन्हें जनसमूह से रहित उत्तदहीन नगर के 
दर्शन होते हैं। तत्पश्चात्‌ राजलष्ष्मी ते शून्य भवन में इकापिनी चैठी हुई 
कैकेयी के दर्शन होते हैं। माता को भित पूर्वक प्रणाम कर सर्वप्रथम वै अपने 
पिता की कुशल पूछते हैं। किन्तु कैकेयी के भवन में पितु-मरण एव राग - 
वनवास के दुःतंवाद के दज़ाघात ने भरत को मर्माहत कर डाला? उत दाहूण 
वेदना ते वे गम्भीर न रह तके विप्नुब्ध हृदय भरत ने कैकेयी पर अत्यन्त कह- 
चियो में मर्यादा फे विछट्ट प्रहार 'किया। अध्यात्मरामायण दें धरत की 
उाक्तियों में मार्यादा एव॑ विवेकशील नहीं है। वे अपनी माँ से कहते हैं कि 
'भर्तधातिनी दुष्टे त्‌ कुम्भीपाक नरक्ष मै पड्ोगी” दे कैकेयी के गभे से उत्पन्न 
होने के कारण ही अपने को महापापी कहते हो" 


माता का तिरस्कार कर भरत कौशल्या दै घर जाते हैं। दही पर 

दुःखिनी कौशल्या उन्हें गले से लगाकर कैकेयी के दुकुत्य को बताती हैं। अपने 
इदय की निष्कपटता एवं सहुदयता प्रकट करने के लिए भरत नाना प्रकार की 
शपथ ग्रहण करते हैं।? यधपि कौशल्या के इदय में किही प्रकार की कोई 
| 30 २० 2/1/55 
2 अ0 रा0 2/1/63 
३ इति मातुर्वचः क्रत्वा वन्नाइतइवहुम: 11 अ0 २10 2/7/77 
५ भर्तृघातिनि दुष्टे त्वं कुम्भीपाकं गमिष्यति । अ0 रा0 2/7/81 

पापे तवदगर्भजातों हँ पापवाना्मि साम्प्रतम्‌ । अ0 रT0 २2/1/80 
5 कैकेयुया यत्कृतं कर्म रामराज्याभिषियने । 

अन्यद्वा यदि जानामि ता मया नोदिता यदि।। अ0 रा0 2/7/88 

पापभे स्तु तदा मातर््हयहत्याशतो दभवम्‌ । 

हत्वावसिष्ठं बइणगन अरून्धत्या समन्वितम्‌ ।। 30 २० २/३/89 
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आागाइणका नहीं है और भरत के झपथ लेने पर उनफा आहिइएन कर थे कली 
हैं - कौशल्या तमथालिइ0गूय पुत्रजानामि मा झुचः । किन्छु भरत के निइछल 
हृदय की झाकी प्रस्तुत करने के लिये ही इत एकार का वर्णन हुआ है। कौशल्या 
के वात्सल्य के पूर्णाधिकारी भरत हैं। शोकसन्तप्ता देखकर ही इत प्रकार 
की अनेक शपथ लेते हैं। उदारशीला कौशल्या के मन में भरत के प्रति कभी 
आशइएका ही नहीं उठती । 
ठुय-जलघि में निमग्न भरत कर्तव्य नौका पर उुटृढ़ ब्येण आल्दर 
डीकर गुछ के द्वारा आदिष्ट पिता का अंत येष्टि संस्कारादि करते हैं। 
राजसभा में वसिष्ठ के द्वारा राज्य-प्रस्ताव को हुनकर भरत 

अपना विनम्र ग्लानियुक्त रवं रामचरणानुरागी दीन-अदत का स्प प्रस्तुत 
परते हैं। 2 वे कहते हैं कि राज्य ते उनका क्या प्रयोजन। महाराज राम ही 
राजाधिराज हैं, देतो उन्हीं के दास हैं रामो राजा धिराज्शय वयम 
तस्येद "किंकरा: एकमात्र प्रशदान ही उनका प्राप्तव्य हैं। अध्यात्म-रामायण 
में भरत का भावग़ाही भक्त का चित्र चित्रित है। नगर निवात्तियाँ ते ते 
कहते हैं कि आप लोग चलें या न चलें मैं तो शत्रुघ्न सहित पैदल ही दण्डकारण्य 
कौ जाउंगा। अनन्तवेभव सम्पन्न दशरथ का पुत्र अपने राम ते मिलने पैदल 
ही जायगा। इतना ही नहीं जब तक राम नहीं लौटेगे तब तफ वल्कल वस्त्र 
और जटाजुट धारण कर कन्दमूल फल आदि का भोजन कर पृथिवी पर शयन 
करेंगे1” यह हे भरत का भका ख्प। उन्हें रांज्यादि ते क्या सम्बन्धा वहाँ 
तो केवल एक इच्छा है, अशान्त हृदय की शान्ति के लिये एक मात्र उपाय है - 
1 अ0 २० 2/7/91 
2 30 रा 2/8/6 ते 10 तक 
उ शत्रुघ्न सहितस्तूर्णं यमायात वा नवा। 

रामो यथा तने यातस्तथाई वल्कलाम्बरः ।। अ0 रा0 2/8/१9 

फलमूलकुताहारः बत्नुध्नतहिती मुने । 

भमिशायी जटाधारी याव्ट्रामौ निवर्ति । अ0 रा0 २/8/10 
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तच्ट्वोशूते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकार्वा यहाँ पर ज्ये 5ठ भ्राता का भाव 
नही अपितु सेवक सेव्य भाव जो ठहरा। अपने आराध्य ते “मलते के लिए राज्य 
सभाय गुरू परिजन एवं पुरजन भला कब अवरोध कर सकते हैं। भरत के "सिल 
पर समस्त लोगों ने प्रसन्न हो उन्हे साधुवाद दिया।? | 

अयोध्या के पश्चात भरत का चरित्र विशेष अवलोकनीय है। भरत 
को अपने चरित्रकुन्दन के निखार के लिये कई बार परीक्षाएं ठेनी पडी। 

अब उनकी परीक्षार्थी फे चित्रौ का दर्शन कर हभ भरत का निष्कलष 
पावने चरित्र का अवलोकर करेंगे! 

राम ते मिलने के लिए भरत सैन्य औसल्यादि माताओं एवं पुरणनों 
तहित वन मार्ग की ओर अग्रसर हुये। गद्द0्यातीर पर भरत को सन्य आया 
जा देखकर निषादराज के मन में द: शड0कायि होने लगी। उतने तौचा कि 
भरत राम का कोई अनिष्ट करने के लिए आये ही” उनका मार्म जानते के 
लिये वह बहत ही भेट सामग्री तेकर भरत के समीप आपा! 

वहा दीन हीन एवं राम नाम का जप करने वाले भरत के जय को 
देखकर, भरत के पीड्डित एवं विद्यु हृदय की वास्तविकता फा क्षान होने पर 

उनकी भावमयता से अभिभत होकर भक्त पूर्वक प्रणाम करता है।” 

भरत-गुह 'मितन आध्यात्मिक स्तर हू का है। अध्यात्मरामायणकार 
ने यही पर भरत का वह उत्कृष्ट भक्त ल्य चित्रित किया है, “जिसे अपने 
आराध्यराम के समान ही उनके प्रिय एव उनके भक्ताप्रिय हैं। राम के प्रियतम 
सखा शवं भक्त ते वै मबा भाव ते मिले! € मात्र सखा सम्बौधन ही नहीं 
। अ0 रा0 2/8/0 
2 साधताधिवति तै सर्वे शुदा सविता 30 रा 2/8/1। 
३ अ0 २0 2/8/1% 15, 16 
५ अ0 २० 2/8/17, 18 | 
5 ननाम शिरस्ता भूतो गुहो हमिति चाद्रवीत्‌ । 2/8/21 
& सखायभिदम्रब्रवीत अ0 रा0 2/8/22 . 
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भावित कै सरस भावों से भोत्पोत धरत ने उसे १ादरपूर्क गाडा तिडणयन द्रा 
उसकी" कुबल पूँछी। ' "विरह व्याजुल भरत अपने सबा के साय राम के निवास 
स्यौ को देखते हैं। राम-सीता के कुशमय आसनी को देखकर उत्पीडित भरत 
बारम्बार स्वपं ही मर्माहत होकर अपने को धिक्फारते हँ।। दे सोचते हैं पि 
लक्ष्मण फा जन्म सफल है जो प्रसन्न मन ते राम झी घेवा कर उसके साथ रहते 
| 

यहा पर उनो दृढ़ तंकल्पात्मक स्प के जतिरिम्त अध्यात्मरामायण 
कार ने दैन्य प्रशिमूर्ति स्प चित्रित पिया है। पहा. श्रातृपक्ष एवं स्वेहभाव के 
अतिरिक्त दास्यभाव विशेष है। दे फहते हैं कि जो लोग राम के दास हैं 
उनकै दासों का दात भी यदि मैं हो जाऊं तो मेरा जन्म सफल हो जाय, इस 
संदेह नही * | 

आर्त भका भरत सबा गुह से राम के निवास स्थलों को दिपाने 
की आतुर प्रार्थना करते हैं और उससे ही मार्ग निर्देश की कामना करते हैं।* 
भरत फे भाव को देखकर गुह उनकी राम में "विशुद्ध भक्ति जानकर उन्हे धन्य 
समङ्चता है। " | 

` भरत के अपूर्व चरित्र के दन भरत-भारद्वाज मिलन के अवतर पर 

होते हैं। प्रथम तो मुनिवर्य प्रीतिपूर्वक उनकी पूजा करते हैं तत्पश्चात्‌ उनमे 
पूछते हैं कि राज्य शासन करते हुए भरत ने क्यों वल्कालादि धारण छिया है।? 
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| शीघ्रमत्याय भरतो गाद्मालिइ0ग्य सादरम ।। अ0 रा २/8/22 
2 अहे रामस्य दासाये तेषा दासस्ध किंइ0करः । 

यदि स्या' सफल जन्म मम्‌ भूयान्न संशयः 11 30 रा0 2/8/73 
ठ भातरजांनासि यदि तत्कथयस्व ममा खिलमू । 

यत्रतिष्ठति तत्रीहिँ गच्छाम्यानेतुम जहा । अ0 राए 2/8/34 
५ देव त्वमेव धन्यो सि क्वस्य ते भक्तिरीठदुशी। अ0 रा0 2/8/35 
5 राज्यंपशाततत्ते घ किमेतढल्कलादिकमू । | 

आगतो सि 'किमर्ध तवे विपिने मुन्तिवितम 11 २/8७/५५ 
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अ के इत पुएन के उतर रौँ - 

वनवासा दिक वापि न हि जानामि कि चन्‌ । 

भवत्पादयु्गं मे घ प्रमाणं मनिसतन 11! 

राम के चरणों को साक्षी करके अपने हृदय झी 'निकमटता 
प्रमाण देते हैं। सर्वज्ञ षि से वे कहते हैं कि आप स्दयै जान सकते हैं कि तै 
निर्दोष हूँ या दोषी। राम के रहते उन्हे राज्य ते जया प्रयोजन वे हो 
सदा ते ही राम के श्री चरणो' के दास हैं। इस प्रकार पर्वद्ग ५धि दारा 
पवित्र हृदय भरत की परीक्षा होती है उसकी अग्नि में तपकर उनका वरित्र 
तब आलो फित हो उठता है जवकि भरद्वाज उनो पाघदाद देते हैं। और कहते 
हैं कि उन्होने अपने ज्ञान चक्रु ते पहले ही सद कुछ जाने जिया था। भरद्वाज 
उन्हें लक्ष्मण की अपेक्षा भी राम का परम भपत बहते हैं। “ भरद्वाज जैसे ब्रहम- 
निष्ठ तपो निष्द महर्षि भी अपनी कततक्षता के भाव भरत के प्रति अर्पण करते हैं 

और देना के सहित उनका आतिथ्य करने दी कामना करते ह” अध्यात्म- 
रामायण के भरत में उच्च भावों फा ही प्रदर्शन हुआ है यघपि स्प के साथ ही। 
भरद्वाज के सर्वज्ञ होने पर भी भरत भे उक्त प्रकार के प्रश्‍न पूछना मानो उनकी 
नैतिक उच्चता का प्रमाण देना हे! 
अध्यात्मरासायण में भरत का चरित्रं चित्रण मौलिक संघर्ब एवं राज- 
नी तिक पृष्ठभूमि पर महत्वपूर्ण न होकर, कर्तव्यपरायण भआातु-्रेमी और न 
सबसे बढ़कर प्रेम--विह्वल भक्त के स्प में होता है। भक्तों के भावुक हृदयी पर 
उच्च स्थान प्राप्त करने वाले भरत का स्प अध्यात्म-रामायण में मिलता है। 
| अ0 रा0 2/8/47 
2 वत्तङ्ातँ पुरेवैतदभविष्यं ज्ञानचक्षुषा 
मा पुचस्तद॑ परौ भवतः श्रीरामे लक्ष्मणादपि । अ0 रा0 २/8/53 

उ आत्तिथ्यं कर्तुमिच्छामि स्तैन्यस्य तवानदध।। 2/8/54 
५ दही, २/१८5५ 
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भरत की भक्ति कै अगाध सिन्धु का दर्शन हये चित्रकूट तभा में होता है। 

ताक्वात्‌ प्रेम एवं दैन्य भरत के ल्य में प्रकट हुआ हे! चित्रकूट की सभा में 
भगवान्‌ राम के चरण 'चिहूनो' को देखते ही वे उत्त रज में लौटने लगते हो! 
भरत का स्प अध्यात्मरामायण में उस समय इस प्रकार का है - 


इत्यद्भुतप्रेमरसा प्लुताशयो, विगादवेतारघनाथ भाएने। 2 

आनन्दजाह्लुस्तपितस्तनान्तर:, ऽतिरवापाश्रमतन्निधं हरे; 11511 

अध्यात्मरामायण में राम भरत मिलन आध्यात्मिक स्तर की 

उच्च भावभूमि पर है। इस प्रसंग में भक्ति भावना प्रधान है। अध्यात्म- 

रामायण में भरत का आर्त-भक्त ख्य मिलता है। इसमें भाव पक्ष की प्रधानता 
है। 

चित्रकूट की सभा में भरत, तार्फिक स्य भें भी उपस्थित होते हैं। 
वे राम को अयोध्या ले जाने के लिए इस प्रकार तर्क देते हैं. इवा कुश की 
परम्परा फे अनुसार राज्य के अधिकारी राम हैं। इसके लिये वे कहते हैं कि 
प्रजा का पालन करना क्षत्रियौ का मुख्य धर्म है। भरत एक और तर्क उपस्थित 
करते हैं कि वंशतुद्धि के लिये पुत्र उत्पन्न करके उत्ते राज्यतिंहासन पर बैठाकर 
तब क्षत्रिय वन को जायें।” अपनी माता के अपराध को भी भूल जाने की 
प्रार्थना वे राम ते करते हैं 1? 

राम उन्हे पिता के वचनी कीरक्षा, करने का आदेश दे उनके 
तकोँ का खण्डन करते हैं। ५ | 


। अ0 २10 2/9/2 2 30 रा0 2/7/५ 

3 अ0 रा 2/9/25 ते 25 तक 

५ दृष्टवायर्बुविपि: पुत्रानुत्पाध तन्त वै! राज्ये पुत्रंसमारपेप्यगमिष्यामि 
तती' वनम, अ0 रा0 2/9/2५ 

5 वही, 2/3/2५ 

6 30 रा0 2/3/30 ते 32 तक 
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नेतिकता धर्मशीलता, विवेक का विचार करते हुये भरत अपने 
पिता में भी दोष दर्शन करते हैँ।। धर्मशीलता की दुष्ट ते वे राम को 
भी क्षात्र धर्म का पालन करने का आग्रह करते हैं। राम के अकाट्य तर्को 
ते पराजित भरत की हठघर्मिता दुञ्टिगत होती है। वे शपथपूर्वक कहते हैं - 


अहमप्यागमिष्यामि सेवे ल्वा लक्ष्मणों यथा! 

नोचेत्प्रायोपवेशेन त्याजाम्येतत्क्लेशवरम ।12 
और रेसा निश्चय कर वे धुप में कुशा बिछाकर पुर्व की और मुख करके बैठ 
जाते हैं। 


अध्यात्मरामायण में सर्वत्र वातावरण आध्यात्मिक सा है। राम 
साधारण पुरूष नही बल्कि परज्नह्म परात्मा ही है - इस बात को कोई 
विस्मरण न कर दे इसके तिदे लेखफ ने स्थान स्थान पर ऐसे चरक की सृष्ट 
की है जौ राम के अवतार विषयक रहस्य को बताते हैं। इससे पात्रों फा 
यथार्थं स्प कम ही उभरा है। सभी पात्र उनै ब्रह्मस्य को जानकर उनकी 
लीला से समस्त कार्य सम्पादित किये जानेकर आइवस्त हो जाते हैं। 

यहा पर भी वामदेव के द्वारा इस रहस्य को जानकर भरत 
आश्चर्य चकित हो जाते हैं। हठ त्याग कर वै राम की पादुकाओ को 
राज्यशासन के लिए माग लेते हैं।” 


राम भरत के भाक्ति-भाव को देखकर उन्हें पादुकाये दे देते हैं। * 
भरत की निरभिमानिता एवँ राम की झक्तिमता काप्रदर्षन 
पादुका ग्रहण द्वारा हुआ है। अपने कार्यों का उत्तरदायित्व भाई को ही, 
। 30 रा0 2/9/33 
2 30 रा0 2/9/39 
उ अ0 रा0 २/१/५8, ५१ 
५ 30 रT0 2/9/50 


-205- 


परण पाहुकाओं के माध्यम ते देकर स्वध चिमित-मात्र बन कर भरत आज्ञा- 
कारी स्य में चित्रित हुये। यह है भरत का तेवढ एवं भक्त का एप जित 
हार में भी जीत और बीत में भी हार दिवाई पड़ती है! 

दुखो ये संतप्त भरत का राग के प्रचि चिरप्रेम ही स्वर्ण है और 
भातुृत्नेह उस स्वर्ण की मर्गंधि है। सर्वत्र भरत का विनयशील एवं भएतल्प ह 
दर्शनीय है। प्रेम ली देदी पर इन्होंने अपना तन, मन-धन सर्वस्व अर्पण किया 
परन्तु बदले में किसी वस्तु की कामना तक नहीं की। यह है भरत की निष- 
काम भवत। 


भरत का वरित्र पचि प्रेम और निर्मल भाजत से पारित है। उनके 
व्यक्तित्व में तरलता, पवित्रता और निर्मलता के याथ पवित्र प्रेम और पपि 
भक्ति का समन्वय है। 

वनवास की अवधि तमाप्त होने पर तथा राक्षसादि फा यध 
करने फे अनन्तर जब राम हनुमान को भरत को आपने आगमन का समाचार 
देने के "लिये भेजते हैं तो वहा प्रतीक्षारत आतुर भरत का सुप मिलता है। 
नन्दिग्राम पहुँचने पर हनुमान्‌ भरत को आतुर एवँ अति दैन्यावस्था में स्थित 
राम-भवत के स्प में देखे हैं।! उनके गन्त्री तथा मुख्य मुख्य पुरवासी भी 
दाषाप वस्त्रधारी हैं।2 भरत के ख्य में भक्त की आन्तरिक वेदना का सजीव 
स्प गन्थक़ार ने चित्रित किया है। राम के आगमन का समाचार छुनकर हर्य 
से मूर्घित हो ठुधबुध भुला कर वे पुथिवी पर गिर पड़े।” प्रभु-विरह ते व्याकुल 
भरत हनुमान्‌ को हुँदय ते लगाकर आनन्दाह्कु ते सींचने लगे | यह राम के दूत 


। अ0 रा ७/।५८5। ते 5५ तक 


2 मन्त्रिभिः पौरमख्यैषच काधायाम्बरधारिभिः ।। 6/14/53 
5 एवमुक्तो महातेजा भरतीहर्षमू्च्छितः । 
पपात भवि चास्वस्थः कैकेयी प्रियनन्दनः ।। ~ अ0 २० 1/14/58 


५ 30 रT0 6/14/59 
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का भरत से मिलन न धा, बल्कि भरत तौ राम के प्रिय एवं भवत ते "मिल रहे 
या. भरत तो राम के तेवदों के भी सेदक बनने में अपने को धन्य ममइते 
हनुमान्‌ ते वे राम के सम्पूर्ण वृतान्त कौ सुनते हैं। 

अयोध्यागम्न-प्रसइुएण पर भरत अपनी थाती का तिश्षे करते हैं। 
धरोहर स्प में सौपे राज्य को वे राम को सौंप देते हैं।। 


हैँ। 


लक्ष्मण ~ 


अध्यात्मरामायण में तेवापरायण भाई एवं राम के परम भक्त फे 
स्प में लक्ष्मण का चित्र उपस्थित हुआ है। अध्यात्मरामायण के अध्ययन ते 
जैसा फि स्पष्ट होता है कि प्रत्वेक पात्र ज्ञान, भक्ति, कर्म आदि तत्वों के 
लिये ही आध्यात्मिक रंगगँच पर कठपुतली की भौति चित्रित हुये हैं। प्राय: 
तभी चरित्र इसी की पूर्ति के लिये आते हैं। अतः पारौ के चरिः, चित्रण की 
विशेष सामगी ग्रन्थ में उपत-ध नहीं होती। वाल्मी किरामायण तथा राम- 
चरितमानत की भाति कुशल नी तिक्ञ के स्प में अथवा भरत तन भाई पर पाइएका 
प्रपाट करने वाले एवं क्षण क्षण पर उग्र स्प धारण करने वाले लक्ष्मण के दर्शन हमें 
इत ग्रन्थ में नहीं होते। अपितु शान्त, सरण भ्रातु-सेवी शवँ तत्व जिज्ञाजु 
लक्ष्मण फा त्य दुष्टिगोचर होता है! | 
तुलण? सम्पन्न लक्ष्मण का चरित्र राम में ही समाहित है। पाय- 
शत के अनुसार लक्ष्मण राम के साथ तथा भरत गत्ठुधन के ताथ रडते था” 
। राज्यमेतन्त्यासभतँ मया निर्यातित तव । 
अध मे सफल जन्म फलितो मे मनोरथः।। २० रा0 ७/।५/१५ 
2 लक्ष्मण लक्षणान्वितम्‌ । 1/5/41 ` 
उ लक्ष्मणो रामचन्द्रेण श्त्रध्नो भरतेन च । 
द्वन्द्वीभूय चरन्तौ तौ पायन्नीशानुसारतः ।। अ0 रा0 1/5/५2 
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अभिन्न तंगी लक्ष्मण सेव्य सेवक भाव ते आदर पूर्वक राम का अनुगमन करते 
था मृगया के समय भी वे लक्ष्मण ते अनुगत देखे जाते हँ।। भगवान्‌ विष्णु 
के राम-स्प में अवतीर्ण होने पर मात्र उनकी मैदा के लिये शेष, लक्ष्मण के 
स्प में अवतरित होते हैं। अषधि-घिवामित्र, राम दी पाउना के समय 
लक्ष्मण के सहित राम की याचना करते हैं। 


अध्यात्मरामायण में लक्ष्मण राम फे अभिन्न संगी के स्प में 
चित्रित हैं। दाल्यकाल में पायताशानुत्तारत: > शाम, लक्ष्मण के साध 
ही क्रीड़ा करते हैं। वन-गमन के अवसर पर, विपत्ति के साथी लक्ष्मण हठ 
करके उनके साथ वन को जाते हैं।” वन-गमन का समाचार हुनकर पहले अत्यन्त 
कुछ हो उठते हैं और अपना क्षोभ प्रदर्शित करते हुये अपने पिता के चरित्र की 
फु आलोचना करते हैं।* क्रोध की पराकाष्ठा पर पहुँचकर इटाद्तियोँ एवं 
पिता कै लिये अनुचित उक्तियी करते हैं। यहा पर इन सबदै मूल में छिपा है- 
उनका राम के प्रति प्रेमा श्रातृ-वर्न्चल लक्ष्मण, भाई के गार्णी में विध्नस्वक््य 
आये हुये पिता को बाध सकते हैं। कैकेयी तथा भरतादि का वध कर सकते 
हे! विघ्न उपस्थित करने दाले समस्त लोगों को वे अपने धनुष से मार सकते 


पमा कं यम मी आस कभ सहन आस या phe Fo HOR wi फक जनक अंक शर्म ताल आव्यक dp हकक समका साया अगड pee हदको oe wee पत” et कामका? AP घायाळ Pe HY DO fod om HO es निक Wa pipes साधा spa 


| अस्वाल्ढो वनंयाति मुगयाय लष्मण; | 
अ0 रा० 2८४८ | - अ0 रा0 1/3/63 
2 रामस्तु लक्ष्ममनाथ विचरन्वाललीलया 11 अ0 रा0 1/3/13 
३ अ0 रा0 2// पलोक 51, 52 
यास्यामि पृष्ठतो राम पेवा कह ' तदा दिश । 


५ अ0 र0 2/+ शलोक 15, 16,17 
5 वही इलोक 17 
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अपना हितकारी कह कर राम भाई के शौर्य की सराहना कर 
सौमित्र को शान्त करने की चेष्ठा करते हैं।। दार्शनिक उपदेशो एवं कमयोग 
का उपदेश देकर दे खिन्नमना लक्ष्मण को आश्वस्त इरते हैं। राम भरत से 
जगत्‌ की असारता प्रारष्धादि का भाग, विदा अवि वादि तत्वाँ का 
विवेचन करते हैं। 

लक्ष्मण के ओजस्वी ख्य का चित्रण अध्यात्मरामायण में दम हुआ 
है। जता दाल्मीकिरामायण में धनुर्भइ0ग के प्रसइ0ग में परशरामसंवाद के समय 
तथा वन-गमन के पश्चातु, राम ते मिलने आये हुए भरत के प्रति पाइ0काल 
लक्ष्मण का जैत्ता ओजस्वी स्म मिलता है, अध्यात्म-रामायण में वैसा नहीं 
मिलता। अध्यात्मरामायण में वन-गमन एसडू0ग ही एक ऐसा स्थल हे जही 
लक्ष्मण का ओजस्वी छ्य में चित्रण हुआ है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में सेवक का चिनय- 
शील स्प में ही लक्ष्मण का चित्रण हुआ है। भक्ति, ज्ञान एवं दर्म का तमन्व- 
यात्मफ स्प लक्ष्मण के चरित्र में है। उनकै हुए, त्यागशील जीवन का दर्शन 
आधन्त होता है! 

अरण्य निवास में उनकी प्रतिक्षण की तैवा-प्ररायणता स्तुत्य है। 
अरण्य-वास की प्रथम रात्रि में कर्मशील तथा राम के अनन्य सेवक लक्ष्मण का 
राम के प्रति अनुराग का चित्रण इत प्रकार हुआ है - राम और तीता के 
सो जाने पर थे धनुष लेकर उनकी रक्षा करते हैं ।2 सम्पूर्ण रार, वै निषाद 
के साथ, सम्भाषण करते हुये व्यतीत करते हैं।” इस समय कज्ञानी-ल्मण का 
भी चित्र मिलता है। निषाद के द्वारा कैकेयी की निन्दा की जाने पर 
लमण उपे हुख-दुःखादि कर्मों का विवेचन कर कहते हैं कि मनुष्य का पूर्व कर्म 
ही तब दुःखादि का देने वाला है। ' 
| शुरो सि रघुशादूल ममात्यन्तहिते रत: ! 

जानामि सर्व ते सत्यम्‌ किन्तु तत्समयो न हि 11 2/5/18 


2 अ0 रा0 2/5/19 से ५6 तक | 
३ अ0 रा0 2/5/52 
५ अ0 रा 2/6/16 
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तत्व के 'जिद्मात के स्य में अनेक स्थनो' पर लक्ष्मण का चित्रण 
हुआ है।' पंचवटी निवास फे समय वे राम ते गौष्च हा साधन जानते की 
छा व्यक्त करते हैं। मोक्ष ही नहीं वे भक्ति और वैराग्य ते वक्त ज्ञान 
का स्वख्प भी जानना चाहते हैं“ इसी प्रकार प्रवर्षण पर्वत पर ईसीता- 
हरण के पश्चात्‌ निवास करते हुये ड़ वे राम ते क्रिया मार्ग को जानना 
चाहते हैं, जितके दारा यौगीजन भगवान्‌ की आराधना करते हँ? यह 
प्रियामार्ण प्रत्येक वर्ण और आध्रम में मोक्ष देने वाला ठे" राज ते ते प्रेम 
और भाकिपूर्वक इस विषय में प्रशन करते हैं। भवत्या प्रणया द्िया न्वित: 
यह है तत्व जिज्ञासु एवं परम विज्ञानी लक्ष्मण का चित्रण! 


तमस्ता तह पर पहुँचने पर दे राम के लिए कुशा पतो की शय्या 
बनाकर अरण्य- निवास के एतड0ग ॐ स्वयं धनष~वाण लेकर उनकी रक्षा करते 
5। द्वत्त प्रमइ0ग में लक्ष्मण की सेवा परायणता दपनीय हे! वहा दे राम के 
"निवास के "लिए पर्णशाला का निर्माण करते हैं। उनका यह सेवा परायण 
स्म वनवास की सम्पूर्ण अवधि में पारिलक्कि होता डै। राम के परम-पहायङ 
तक्ष्मण के अनन्त क्रिया सहयोग द्वारा ही तो राम अपने कर्म-क्षेत्र में कृतकार्य 
हो सके। सर्वत्र प्रभ रक्षा फे अविचल ध्यान में ही वे संलग्न रहे। सेवा धर्म 
ही उनका परमाधार है! अनचर स्य में ही तो वन जाने की उन्होने कामना 
की थी - यास्यामि पृष्ठतौ राम सेवा वही पदा दिश । 
0 रा० - भगवन्‌ श्रोतृभिष्छामि मौक्षस्येका न्तिकी गतिम्‌ । 3/५/11 
30 रा0 5/५/18 
अ0 रT0 5/५/४ 
अ0 रा0 3/4/10 
अ0 ₹0 5/6/11, 73 
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अध्यात्मरामायण में राम-ज्रद्म हैं और सीता साक्षात्‌ प्रपृति एवं 
प्रदम की शक्ति माया हैं। उन्हे मुत प्रकृति भी कडा गया है।? ड्रम राम फे 
गाय कौ करने के हिप ही उन्होंने अवतार जिया है। राम विष्णु हैं, और 
सीता लमी जी हैँ।” इत प्रकार साधारण मानवी दे स्प में उनका चित्रण 
नहीं हुआ है। राम फे कार्यौ को सम्पन्न दराने के लिये ही उन्होंने अवतार 
चिया है। राम के स्वल्प के ताथ उनकी अखण्ड अभिन्ना का प्रतिपादन 
इस प्रकार हुआ है - 


मौ विद्वि मुलप्रकृतिं सर्गस्थित्यन्तका रिणीस्‌ । 

तस्य सच्निधियात्रेश एजामीदमतल्द्रिता 1! 
माया सदैव ब्रहूम के आश्रित है, उनकी अभिन्न च्या एवं आक्रिपा मायास्वस्पा 
तीता हैं! राग के समस्त कार्य इसी माया-शक्ति के द्वारा ही सम्पन्न हो 


धनुर्भइ0ग - प्रसडइ0ग में विश्वामित्र से जनक कहते हैं - नान्येभ्य: 
पर्वभायिधा रामस्य परमात्मनः ।? राम की भार्या सीता ही, विष्णु की 
ल्मी हैं।?* उन्ही को राम को देने के लिये जनक ने धनुष को पण बनाया 
था सीता के विषय में रहस्य उनसे नारद ने बताया या कि योगमाया ने 
मीता के स्प गें जम्म लिया! 
। एषा सीता हरेर्माया पुष्टिस्थित्यन्तकारिणी। अ0 रा0 2/5/23 
2 0 २० 1/1/54 | 
उ 30 रा0 1,134 
५ एतमाटीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि ।। - अ0 रा0 1/1/+2 
5 30 र0 1/6/66 | 
6 तदारम्य मया सीता विष्णीलद्षमी पिमाव्यते 1। 30 रा0 1/6/67 
7 


अ0 रा0 1/6/64, 89 


-509- 
अध्य[त्मरानायण मे इहा गवा है - तंतार ४ जो दु पुरुष- 
चक हे वह तब राम हैं, और स़्त्रीवाचक पब जानकी %! 
तीता, अध्यात्मरामायण में राम दी परमसहायका, गर्तव्य परा- 
यणा एवं त्यागमयी रमणी के स्प भे चित्रित हैं। 
विशिष्ट नैतिक गुणों का समावेश उनके चरित्र में है। चे सर्चिरिज 
और तट संकल्प तै यक्त हैं। 


| 


परम-विदेकशीला एवं तत्व-क्षान का उपदेश करने वाली जानकी 
का दर्श सीततारममरूत्लनुलंवाद में होता है। स्वयं राम उनसे हनुमान्‌ कौ अपने 
तत्व का उपदेश करने के लिए कहते हैं।* उस समय वे प्रपन्न हनुमान्‌ से आत्मा, 
अनात्मा, परात्मा आदि दार्शनिक विषौ का विवैचन करती हैं - 

सुघरित्रवती, परिङ्रता सीता राम के वनगमन 'दिषपक समाचार कौ 
सुनकर राम के साथ वन को जाने के तिथि आग्रह करती हैं। अरण्य के तमाम 
दुःखों का राम के द्वारा वर्णन करने पर वे क्रोधपूर्वक एवं टु:खातुर होकर कीर 
कही हैं - कथ मामिच्छसे त्यक्तं धर्मपत्नी पतिव्रताय्‌ ˆ इतना ही नही वे कहती 
है - अहगगे गमिश्यामि वनं पश्चात्‌ त्वमेष्यसि । इत अवसर पर तीता केता $ 
एप का भी दर्शन होता है।* उनके तर्क, कुतर्क नही हैं। तर्क करते समय दे 
भक्ति एवं विनम्रता से युक्त हैं - वे राम ते कहती हैं - मैं आपको 'किंती प्रकार 
क्षा कष्ट न दूँगी, बल्कि आपके कार्य में सहायका टोउंगी।? सीता राम की 
अनन्य भक्ता हैं।? वे राम से अभिन्न हैं कल्प-कल्प में राम के साथ 
| लोके स्त्रीवाचकं यावतत्सर्वं जानकी शुभा 
पुन्नामवाचकं यावतत्सर्वं ˆ त्वं हि राघव ।। अ0 रा0 2/1/28 
वहि तत्वं हनूमते अ0 रा0 ।/1/30 
अ0 रा0 2/4/10 


अ0 रा0 2/4/70 से 78 तक 
अहँ त्वा केशपे नेव भवियं कार्यसाधिनी । 30 रा0 2/५/15 
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घन को गई हैं - दुटु-हँकल्पवती सीता को यदि राम नही ले जायेंगे तो दे 
उनके सम्मुख ही अपने प्राण त्याग कर देंगी।' 

वे अपने पति पर गवान्विता हैं। पति ही उनके वास्तविक 
प्राण हैं। वे अपने पति के घुव-टु:ख दी समभागिनी हैं। प्रत्येक स्थिति सैं 
राम फा सहयोग उन्हे वाछ्ति है। भले ही वह वनवास हो, अथवा अग्रोध्या- 
दासा राम के साथ रहते हुये कंष्टका दि भी फूलों के बिल्लोनो' के समान 
होगि।* राम के भुक्‍्तावशिष्ट फलमुलादिक अमुत-तुल्य होगें। ? यह है 
उनका राम के प्रति अनन्यप्रेम और पतिभफ्ति। 

सीता पतिद्रत की अखण्ड ज्योति हैं। उनकी राम के प्रति अनन्य 
निष्ठा का प्रमाण उनकी अग्नि परीक्षा के प॒सइं0ग में मिलता है। उन्हें 
अपन शक्काचरण एवं राम के प्रति अनन्य भावना का गौरव हे! अटल आत्म 
विशवास हे, 'जिप्के दुट्ट अवलम्ब पे ही वे अग्नि कौ साधी बनाकर उत्ते 
दाहक के स्थान पर रक्षक बनने की प्रार्थना करती है - यदि मेरा हृदय रघुनाथ 
की छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोकों के साक्षी अग्निदेव मेरी 
सघ ओर से रक्षा करें।* 


स्वयं महर्षि वाल्मीकि उनकी विशुद्धता का परिचय इस विश्वास 
के साथ देते हैं - मैंने अनेक वर्षो तक खुब तपस्या की है। यदि इस मिथिलेश- 
कुमार में कोई दोष हो तो गुहे उस तपस्या का कोई फल न मिले 1? 


। अ0 रा० २/५/1१ 
अ0 रा0 2/4/1५ 
अ0 २0 2/4/73 
यथाः मे हुदय॑ नित्यं नापसर्वति राघवातृ्‌ | अ0 रा0 6/12/8। 
तथा लोकत्य साक्षी मा सर्वत; पाठ पावकः । अ0 रा €712/82 
नोपाइनीमो फलँ तस्या दुृष्टेयं यदि मेथिली । 

- 30 रा0 7/1/33 
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स्वयं राम अपने प्रति तीता की जनन्यता एवं गुप्ता को स्वीकार 
करते हॅ वे कहते हैं - पुद्धायो जगदीमध्ये सीतायी प्रीतिरस्तु भे। २ 

यही तक नहीं इतके बाद तीता का वह मार्भिक एवं टृदयस्पशी' 
वित्र भी प्रस्तुत हैं जहा वे अपनी अनन्यता एव पातिव्रत धर्म की कसौटी पर 
खरी उत्तरती हुईं अपने को बलिदान कर देती हैं - अन्तिम क्षण तक उनके मुख 
से यही वचनावली नि:पत होती है - 

रामादन्यं यथाहँ वे मनतापि न 'चिन्तयि। 
तथा मे धरणी देवी विवर पातुमर्हति!। ५० ।। 


सीता के चरित्र चित्रण में दोष-दर्शन ढा प्रतदएग भारीच वध के 
समय फा है। तुलसी ने इस अवसर पर दोष दर्शन के भय से मर्यादित वर्णन कर 
उसकौ हरिप्रेरणा के आवरण से आउत कर दिपा है।* 


अध्यात्मरामायण मैं यहा पर सीता अत्यन्त उग्र एवं कठुभाणिणी 

स्य में चित्रित हैं।? वे लक्ष्मण को अनेक न कहे जाने वाले कह शब्द भी कहती 
हैं - यहा तक पाइ0का कर बैठती हैं फि उन्हे राम का नाश चाहने घार भरत 
ने भया है। वे और भी कहती है - तु राम के नष्ट हो जाने पर मुङ्ग ले 
जाने के "लिये ही आया है? 
| अ0 रा0 7/1/3५, 35, 36 
2 30 रा0 7/1/31 
3 अ २० 7/7/40 
५ मानस 3/27/5 
5 30 रा0 3/1/32, 33, उम 

प्रेषितो भरतेनैव रामनाशा भिका दिएक्षणा।! अ0 रा0 3/7/22 

मौ नेतमागती सि त्वं रामनाशउप स्थिते । 

- अ0 रा0 3/1/33 
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- सीता का ताहती एवं निर्भीक स्प रादण का "तिरस्कार करते 

तमय 'मिलता' है। रावण के प्रति उनका ठ्रोधोदगार उनी बोधी उपदि 
नही अपितु समयानुटून साहती एवं निर्भीक ख्य को प्रमाणित करता है।। 

अध्यात्मरामायण में वाल्मीकि रामायण की भति अधिक 
व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं हुआ है। क्योंकि दे तो प्रन 
की अनन्त माया का अवतार साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं। 

अध्यात्मरामायण में रामी पाउ राम के अनन्य भक्षा है। तीता 
भी उनकी भक्षा के स्प में चित्रित हैं - राम की भडित एवं चिन्तन ही 
उनके जीवन का मुणाधार है। उनका यह भक्त व्यप्तित्व अध्यात्मरामायण 
में आधोपान्त गिलता है। प्रतिपल वे वियम-परिस्थितियो नें राम-दुग- 
जप रपं स्मरण द्वारा आत्मरक्षा झरती हैं - रावण के झारा अपहुझा, दीना, 
अशोक वादिका में भपफर राक्षसियों ते घिरी पीदा का एकमाउ सहायक 
राम जाम है। 2 वाग्वार्णौ ते दु:खी करने के लिये, सम्मुख आये हुये रावण 
को देखकर भयभीत होती हैं। उत्त समय भी मामे राम फा ध्यान उनका 
हे - अधौचुष्यष्कुपना स्थिता रामार्पितान्तरा।” 


सहा यष रु 
उनका परमधन राम की चरणकमल-रज ही है। उसी के सानिध्य 
ठे लिये वे अवध के वैभव-विलास को त्याग देती हैं। परम त्यागमयी सीता 
का चित्रण अथात्मरामायण में है! | 

इस प्रकार ग्रन्थ में सीता का चित्रण अतिभव्य है। उनमें अता- 
धारण पातिद्रत धर्म, त्याग, शील, अभय, संघा सेवातत्परता र्वं राम के 
प्रति अनन्य निष्ठा एवं भक्ति है! 
। अ0 रा0 3/1/47, ५8, ५१ 
2 अ0 ९1७ 5/2,/1 0 
30 राए 5/2/21 
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उनके आन्तरिक आदर्श यरिन कै साथ ही उनका बाहय ल्य भी 
अली फिक, अनुपमेय, दिव्य सवै सर्वोपरि है - उसदी एफ इलक के दर्शन दरना 
यही असंगत न होगा। उन गौन्दर्य का दर्णन कई स्थलों पर ञायाउ्हे । 
अध्यात्मरामायण में तीता स्वर्णवर्णा', उसलपतराक्षी, 2 शुभदक्षणा2 घुमध्यप 
एव सौन्दर्यमयी एवं मनोहारिणी हैं। 


दौशल्या - 


अध्यात्मरामायण में कौशल्या का चित्रोकन आदश स्य में है। चे 
देवमाता अदिति की अवतार है। तप:फलस्वख्प वे राम फो पुत्र स्प पै प्राप्त 
फरती हैं। | 

कौशल्या का जीवन आधन्त भक्ति रवं पिदेक मे मुक्‍त है। सर्व 
प्रथम राम-जन्म के अवतर पर उनका परिचय मिलता है। इती अवसर पर 
फौशल्या का महत्व स्पष्ट हो उठा है । | 

राम के अवतार स्वल्प के दर्शन का आनन्दानुभय केवल उन्हें ही 
होता है। राम के चहुभज स्प का दर्शन कर वे भषित एवं ज्ञान मे पूर्ण गष्दों 
भें उनकी स्तुति करती हैं ।" 
देव देव तमस्तै स्तु शइ0खचक्रदाधर । परमात्माच्युती नन्तः पूणरूव॑पुस्षोंतम। 
वदन्त्यगौचरं वाच्यौ बुद्धपादीनामतीन्द्रियम्‌ । त्वाचैदवा दिन; सत्तामात्र द्वानैक- 

विग्रहम्‌ ।। इत्यादि! 


अपनी स्तति मे वे माया का विनाश तथा राम के प्रति अनुराग 


डे 


पादक ms कडक es हि tO HE We pas a os Woes Ve wi se eh कळ me het bee HN HON oF १०००५ Hh He ME कळ. FS अहयाक ee ही काक HE es HG whe ti th aR LB ve EE Hoh moe td Grids wie HD PUR HN wie फियाका 
वरि 


| अ0 २0 1/6/29 

2 90 RTO 1/6/53 

३ अ0 ₹0 1/6/67 

५ अ0 रा0 1/3/20 ते 29 तक 


गर 
फी कामना करती हैं।! 


राम का यह 'दिव्य-स्प उन्होंने अपनी पूर्व तपस्या के फल ते ही 
देवा] जौ मोक्ष प्रदायी र्वं पुण्यहीन जनों के तिथे आति दुवर्भ है।? इत प्रकार 
के अनुपम ज्ञान एवं भागित ते युक्त उनका व्यक्तित्व हे। 

कौशल्या में स्वाभाविक मातृत्व एवं उनफा परम-धार्गिक ल्प भी 
मिलता है। राम के अलौफिक स्प दर्शन के बाद वे उनसे आनन्ददायक हुको- 
मल बालल्प धारण दरने के लिये कहती है 12 

राम की क्र बाण-क्रीड़्ाओ आदि के पसइफ्ग में उनके मग्रतामय 
मातृत्व का दान होता है। * राम के वन-गमन के समाचार को सुनकर वे दुःख 
से अचेत हो जाती हैं। वे मर्माहत हो उठती हैं। धैर्य उनका साथ एघाग देता 
हे। उनकी हुदय-विदारक दशा अत्यन्त हुदयत्पशी हे? राम की दिमाता 
के प्रति उनके हृदय में कोई क्षोभ नही, कोई आवेश नहीं। वे राम ते कहती 
है - कैकेयी को वर देकर चाहे महाराज अपना सर्वस्व दै डालें, किन्तु तुमने 
राजा अथवा कैकेयी का क्या बिगाड्डा है।? राम के घन गमन के अवतर पर 
वे उमते न जाने का हठ करती हैं। । पतिको भी दटुवचर कहती हैं। 


न हि हो र हि काम शकभम माल्या एयक अण्या अनाम विकली नी आई कक mas पकन” GN din eth Bass WE WE Hid vote OS UN “आडात कका) गनको Sl मास हिम ns spe हो RR Hel हे (क AR 4१७१. vu UA Wises Wein MOMS Rute Hatt (जा tn oe 


। MOTO 1/3/28 
2 अ0 रग 1/3/33 

3 अ0 रा 1/5/२299 

५ HOTTO 1/3/54५, 29 
5 अ0 रा0 2///2 
6 अ0 रा0 2/५/11 

7 अ0 राए 2/५/11, 12 
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शाम छ द्वारा द्वानोपदेश पे आश्वस्त होती है और परमधार्थशिक 
के ख्य में उन्हें आशीष देती हैं।! वे राम की प्रसा भी करती हैं। वाल्मीकि 
रामायण की भौति अध्यात्मरामायण गे कौशल्या के हदय बी संदीरणता नहीं 
पित्रित की गई है 


भरत के अयोध्या आगमन के समय संपमशीला एट वात्सल्य रह मै 
'पिभोर, ममतामयी मौ का ल्प ही कौशल्या के रप भें मिलता है -भरत को 
गले लगाकर यशस्विनी राम-माता कहती हैं - चटा तम्हारे चले जाने ते जौ 
अनर्थ हुये, अपनी माता की वे सम्पूर्ण चेब्टायें तमने उनके मुख ते ही? तन ली 
होंगी यहा पर वे भाग्यवादिनी होकर कहती हैं - परम पुछण ने मेरे गर्भ 
ते जन्म लिया तथापि दुष ने मेरा पीछा नहीँ छोड़ा, अतः विधाता ही 
वलवाच्‌ है। * भरत के द्वारा अपनी निर्दोधिता बताने पर, कौशल्या के 
षाप्दो में उनका भरत के पति महज वात्तल्य ही एकट होता है! ते कहती हैं- 


कौशल्यातमथा लिइफ्गय पुत्र जनामि मा बुध: ? 


कौशल्या का परम धार्मिक रूप वनगमन के अवसर पर मिलता है। 
राम के अभिषेक का समाचार पुनकर राम की इष्ट सिद्वि के लिये वे लक्ष्मी फा 
पुजन करती हैं।” इसी समय वे दुर्गा का भी पूजन करती हैं।' 

पित्त समय राम अपने वन-गमन का समाचार जमाने आते हैं उस 
समय भी- वे ब्राह्मणों को धन देकर होम एव॑ विष्ण की पजा कर रही थी।१ ले 


। सवेदिवाः सगन्धर्वा क्रमा विष्णशिवादय; । 

रक्षन्तु (वा सदा यान्तं तिष्ठन्तँ "निद्रया युतम्‌ ।। 30 रा0 2/५/५१ 
अ0 रा0 2/५/५8 3 2/7/84 ५ 2/1/86 

अ0 रा0 1/1/१। 

लक्ष्मी पर्षचरहेवीः रामम्यार्थप्रपिद्वधे ।। 36 रा 2/2/५2 

इति व्याकुलचिता सा दुर्गा देवी मपूजयन्‌ । 2/2/५3 


हीर्म च कारयामास ब्राइमगेम्यो ददौघनम्‌ । 
ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मौनमारस्थिता 11 अ0 रा० 2/3/19 


to ~ 7० ५71 ४7 
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अन्तयार्मी 'चिदूधनस्वर्प तेजोमय भगवान दिषण का ध्यान करणे के कारण राम 
कौ नहीं देख पाती! | 

अध्यात्मरामायण हे कौशल्या धर्मशीला, धार्मिक पलादि भनु- 
ऽठानी को करने वाली, दानशीला एवं देवपूजा इरते दाती. तथा वात्सल्य- 
रतताप्लुत, ममतामयी मी फे स्म में चित्रित हैं। 

अध्यात्मरामायण में राम की भक्त के पय मैं भी उनका चित्रण 
हुआ है। राम उन्हें समय समय पर ज्ञान का उपदेश देते डौ.) थे राम + 
साधात नारायण फे स्प में जानती हैं। राम के राज्याभिभिवत होने के 
परचाएं वे राम ते अत्यन्त भक्ति-भाव श्वं विनय पूर्वक कहती है हे विभौ 
भुझे संक्षेप में रेसा उपदेश दीजिये जिते मुके भव बन्धन काखे वाला ज्ञान हौ 
जाय।* राम उप्त सगय उनसे मोक्ष प्राप्ति के हीन ताधन - कर्म, ज्ञान, तथा 

भाषित का वर्णन करते हैं। क्‍ 

फैफेयी - 


ae शकक” झा कम्म 


कैकेयी फा चरित्र अध्यात्म रामायण में वाल्मीकितामायण ते 
भिन्न छप में है। उसका चरित्र चित्रण करते समय प्रन्थकार ने दो दृष्टिकोण 
अपनाये हैं। यहाँ पर कैकेयी के दुर्गंगो' ते युक्त सदोष एवं पाथ ही निर्दोष 
स्प भी अंकित हुआ है। 

राज-कन्या, कैकेयी, दशरथ फी सबते छोटी रानी हैं। . वह 
अप्रतिम छुन्दरी एवं वीराइण्गना है। अपनी बुद्धिमता, पातिप्रत, निर्भयता 
एवं वीरता का परिचय उतने देवापुर संग्राम के समय 'दिया था। वह उत्त समय 
दशरथ के साथ रण-प्राद्व0गग में गई थी। वही पारथ की धुरी की कील टूटकर 
"गिर जाने पर उसने असमे अपना हाथ लगा दिया था और पत्ति की प्राण- रक्षा 


। क्षन्त:स्थोड़ें घनचित्यकाश निरस्तसर्वातिशयस्वस्पस्‌ | | 
विष्णं सदानन्दमय हृदब्ज सा भावयन्ती न ददश रामम ।। 30 रा0 2/5/8 
> 


2 अ0 रा0 7/7/57. 


के लिये बहुत देर ठक इमी स्थिति में वैदी रही।। शौ दमन के पश्चात्‌ रेली 
स्थिति में उसे देखकर अत्यन्त प्रसन्न होदर दशरथ ने दो पर देना चाहा1* 
कन्तु उस समय कोई प्रतिदान न लेकर धरोहर के तप पै रघ दिवा? उसका 
दुदय पहले सपत्नी पुत्र राम के प्रति स्वेट एवं वात्सल्य ते परित दिवाया 
गया 61 राम के राज्याभिषेक को सनकर प्रसन्न होकर मन्थरा' कौ 'दिव्प- 
रत्न जटित नपर देती है। राम पे लिये उतकी पशसा इन षष्दो में है - 
राम तो भरत की अपेक्षा मेरा अधिक प्रिय करने वाला और मधरभाबी है 
तौ कौशल्या तथा महे समान भाव से देखता हुआ पदा ही मेरी सेवा 

मन्धरा से वह फहती है - हर्षस्थाने फिमितमः कथयति अपमारतेम्‌। 


सके पचात मन्यरा मै पोत्पाडित श्व प्रेरित होने पर ऐैझेश्षी 
की प्रकृति में नितान्त परिवर्तन हो जाता है। राम फी प्रियदारिणी राम 
को वन भजती है। | 


अध्यात्मरामायण में प्रत्येक घटना जगन्निपन्ता की परेरणावपा 
घाटित होती है। अतः कैकेयी के दुर्गणो की प्रेरणा सरस्वती जिन्डोने 
हेवताओं के कहने पर पह मन्थरा और पिर कैकेयी के शारीर तें प्रदेश किया। " 
४ती कारण ग्रन्थ में कैकेयी की निदोर्षिता भी कई स्थलों पर प्रमाणित की 


है 


गई हे। 


७ हावाका भावा मधन त्रय भनि धका लको दाका पवाक पाका कमक पक चुका रे 1० अमा न a He मण्या श्रम" काम Fn A भनन कम 


। 50 रा0 ।/2/68 ते 59 तक 


2 अ0 रा0 1/2/10,71 
5 1/2/72 . 
५ 2/2/55 
5 भरतादधिकौ रामः प्रियणन्मे प्रियंवद: । 
कौसल्या मौ तम पयन सम्ुझ्नषत हि मास ।| 
~ अ0 रा0 2/2/56 
6 2/2/55 


7 2/2/46 


कह कैकेयी 1९ 
जाना ही बताया गया है। 


दोघ का कारण दु: सड्एगवंश, बृद्धिश्रष्ट हो 
यमैदा खिल मेने द: सइणगडितविभ्मा ग्रन्थ 
कि कोई पुरुष विवेक सम्पन्न भी उरो न हौ 
का सङग करने र उन्हीं के समान डौ जायगा? अतः कैवेयी का पतन 
आवश्यक था - टु:सइ0गी च्यवते त्वार्धाययेय॑ राजदन्दका” स्वयं वसिब्ठ ६ 
भरत तेई पेदेमी को निर्दोष ही प्रमाणित काते हैं। 


में कहा गया पापडुड्टि टुब्ट 


कैकैयूया' वरदाना दि यपन्निष्ठरभाजणमु 
सर्वं देवकृतं नोचेदेव॑ सा भाजयेत्कथम्‌ 1" 
स्वयं राम भी कैकेयी की निदोर्चिता प्रमाणित करते हैं - राम 
स्पष्ट करते हैं - ममेवपरे रिता वाणी तब ववत्राद्िनिर्गता।? तथा उैवक्ामर्थि 
सिद्व्व्यर्मत्र दोअः पुतस्तव 17... 
उक्त अलौकिक रहस्यों के आधार पर कैकेयी का बरित्र मिठोंब 
प्रभाणित हो जाता है। उसने देववश ही ऐसा किया था। 
कैकेयी की भक्‍त भी है। अध्यात्मरामायण मैं उसकी ग्लानि 
भी प्यक्त की गईं है। पित्रेकूट मैं उसका ग्लानिमय स्प स्पष्टत: आई0क्त है! 
पैकैयी का क्षोभ इन शब्दों में व्यक्‍त हुआ है - | | 
| प्रा" जलिः प्राह मे राम तव राज्य विधातनम । 
कुतं मया दुष्टधिया मायामो हितवेतसा 15 
क्षमस्व मम दौरात्यं क्षमासारा हि ताधव:। 
अव्यक्त परमात्मा, सनातन पुरुष के झप गें वह राम दी स्तुति फरती हे! 


4 


9 


जक मा कान अ न कळा ह स म प आ प नी क न क < त प तः क क श्रमका पाया क क य भ कक एक दाता त क ल क क जम Fr कता 


। अ0 रा0 1/2/46 2 अ0 रा0 2/2/82 
३ अ0 रा0 2/2/83 ५ अ0 रा0 2/9/45 
5 अ0 रा0 2/9/63 6 अ0 रा0 2/9१/6५ 
7 अ0 रा0 2/१/55 8 30 रा0 2/9/56 
१ 30 रा? 2/9/51 
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यही पर द्वैगेयी झा शरणागत राम बी भवत के त्य मे केणी का दशी होदा 
हे।' इस स्थल पर कैकेयी में भागित प्रवणता दे दन होते हैं। 

यदि रामवनवास स्प वरथाचना सम्बन्धी अलौ किङ प्रेरणा न 
होती तो कैकेयी का चरिः उदात-भावो का पु ज धा] 

` इसी कारण पति-प्रिया श्वं पतिपरायणा कैकेपी अपनी  सँकल्पपूरति 

के लिए पति ते विद्रोह करती है।* बटु व्यंग्यदाणों की वर्षा करती है।” 
देवाघुर संग्राम में जीवनदायिनी, राम को वनवास देकर पत्ति की जीवन- 
घातिका हो उठती हा पुरजन, परिजन सभी की निन्दा की पाऊ बनती 
हे!" एवं तिरस्यूत जीवन व्यतीत करती है। सबसे अधिक तिरस्कार को 
प्राप्त होती है आत्मज भरत दारा]. उस पुत्र द्वारा परित्याग एवं अवमानना 
प्राप्त होती है जिसके सुख के लियै सम्पूर्ण जीवन के लिये कलड्प्क्ता इड थी। 

उदार हृदया, परोपकारिणी, राम भका, रानी, प्रतारणा ते 
युक्त एवं ग्लानिमय जीवन व्यतीत करती हे! 


न काक एकक ग कह 


ही 


सुमित्रा के विषय में अध्यात्मरामायण में कही कुछ नहीं कहा गया 
हे! केवल दो स्थानों पर उसके दर्शन होते हैं। प्रधम्वार राम-वन-नमन का 
समाचार देने जब राम आते हैं, उस समय और दूसरी दार जब दशरथ की 
मृत्यु -हीती है! | 
पुरीव - 

वाल्मी किरामाथण में छुग्रीव का महत्व राजनैतिक है! राम -तुग्रीव 
मलन का वातावरण भी राजनैतिक ही है। किन्तु अध्यात्मरामायण में 
| 2/9/56 ते 62 तक 
2 30 रा0 2/3/15 ते 22 तक 
3 अ0 रा 2/3/29 ते 32 तक 
५ "मिथ्याप्रतिज्ञो नरके प्रयाहि। अ0 रा0 2/3/32 


उसका ल्य, राम दे प्रिय सखा एवं भक्त का है। प्राए-भ में उनकी मेती का 
वातावरण भी आध्यात्मिक है। 


भाई से पराजित, पिष्किन्धा जे निडक्ासित 


व 


हुग्रीद «यमक पर 
निवास करता है। परम बुद्धिमान हनुपान्‌ उसके सहायक हैं। सीता हरण के 


पश्चात रामलक्ष्मण जब ४ण्यमूफ के निकट आते हैं उप समय भयभीत होकर वह 


ठ 


की मध्यस्थता से वह राम के साथ अग्नि को साक्षी कर मैत्री करता है। 
मैत्री के बाद दोनों मित्र रङ दूसरे को अपनी कहानी हुनाते हैं। उत्त समय 
सुग्रीव कहताहें - वसाम्यथ मवत्पादसँस्पर्शात्मुखितोस्म्यहम्‌ । 


हनुमान को उनके पास भजता है। उनुगान्‌ राम की वार्ता के पश्‍चात उन्ही 


उनकी मैत्री अति दुट्ट है। सच्चे मित्र के ल्म में राम झुग्रीव फे 
दुःख से आतुर हो उठते हैं - मित्र टुःचेन सन्तप्तो रामौ राजी दलोचनः £ 
और वे हुरन्त भीज्मप्रतिज्ञा करते है हनिष्यामि तव प्रेञ्पं शीघ्र भार्यापहा- 


“र 
2 


रिणम ”। 

तत्परचात्‌ बाली के भीषण पराफरम ते त्रसित परीच रान के बल 
के प्रति आशंकित है। दुन्दुभि-अ्स्थि' एवं तप्त ताल? वेध के अलौकिक दृश्य 
को देखकर वह राम को सम्पूर्ण जगत का स्वामी परात्मा ब्रहम समझता है - 
देवत्व॑ जगताः नाथ: परमात्मा न संशय:17 सौसारिक पदार्थों ते उत्तकी 
चिरक्ति हो जाती है। वह राम से कहता है - मोक्षदायफ प्रश को पाकर 
में सासा रिक पदार्थों की कामना कैले कशी । छुग्जीव यहा पर राम- भक्त 
1 अ0 रा0 5/1/50 
2 अ0 रा0 5/1/59 
5 अ0 रा0 5/1/59 
७ अ0 रा0 5/1/10 : 
5 अ0रा0 5#1/78 75 
6 अ0 रा0 5/1/16 
7 20 रा0 5/1/17 
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कै स्प में चित्रित हैं। उसके मन भै विरन्तर यही कागना है फि उस्का र 
राम को छोड़कर अन्यत्र कहीं न जाया! राम ते वह भक्ति की याचना करता 
है।” राम की भक्ति तथा उनकै कैड्ठ0कर् फी ही उठे ततत्‌ अभिशाया है! 
पुग्रीव बी दास्य भपित यही पर वर्णित है! 

किन्छु फिर भी प्रभ की माया की प्रेरणा” से पुग्रीव कर्म-पेत्र मै 


बाली के वध दे उपरान्त वह राम ते कहता है - आप वानरीं 
फे तमुद्धितम्पन्न राज्य का शासन करिये। क्योंकि वह तो द्रा लक्ष्मण के 
समाम, राम के चरण कमलों की सेवा में दाश की भाति रहना चाहता दै! 

तुग्रीव के चरित्र बी मानवीय दुर्बलता फा भी चित्रण हुआ है। 
"फरिष्छिन्धा मैं राज्य करते हुये विलासी, कामक एव पथपी के स्प में भी उसकी 

क झलक मितती है।? कर्तव्य फो भवा हुआ छग्मीव, राम हे क्रोध का भाजन 

होता है। उर्तव्यनिष्ठ हनुमान्‌ द्वारा वह कर्तव्यमार्ग के प्रति स्पेष्ट कराया 
जाता है। 

इसके पाद तुग्रीव के जीवन में गम्भीरता का आभाद्य मितता है। 
उसकी राजाज्ञा, उतकी दृढता का परिचय देती है! वह वानरौ फो आदेश 
1 अ0 रा० 5/1/83 


2 त्वन्मायाकृतसंसारस्त्वदंश्ञो हं रघृतम्‌ । 
स्वपादभक्तिआ दिशयग्गाडि मा भवसइफकटात्‌ ।। अ0 राए 5.01 /86 


उ त्वत्पादपदूमापितचितवुत्तिस्त्वन्नाम सइएगीत कथातुवाणी | 
त्वभक्तसेवा निरतौ परी में त्वदहएगसडू0गमतामटडू0गम। । अ0 रा० 5/1/31 


॥ मायी मोहकरी तस्मिन्वितन्वन्‌ कार्यसिद्व्थे । अ0 रा0 5/2/2 
अ0 रा0 5/2/५% ५5 

अ0 रा0 ५५०५ तथा 5/5/50 

अ0 रा0 5/5/9, 10. 

अ0 रा0 5/५/५3 ते ५8 तक 


00 «३ ०० ६४71 
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देता हे और कार्य न कर सक्ने पर दण्ड भी निर्धारित करता है! 
वाल्गीकिशमायण की भौति अध्यात्मरामायण में छुग्रीव कै 
चरित्र में उदात-भावनाओं का परिचय नहीं मिलता! विभीषण की परणा- 
गाति फे समय वह विभीषण के चरित्र फे प्रति शइ0काह है। वह "विभीषण को 
अविश्वप्तनीय, तीता का हरण करने वाले, रावण के छौटे भाई के स्य में देखता 
है।” दह राम ते कहता है - मुझे आज्ञा दीजिये, मैं उत वानरो से मरवा 
डाले” | 
तुमी व की कार्य कुशलता, रावण झारा झुक नाम: दैत्य को हुग्रीव 
३ पात भेजने में स्पष्ट होती है। उतकी शपत का अनुमान लगाकर ही रावण 
शुक को उसके पास भेजता है और भेद नीत्ति का अवलम्ब लेकर उसे राम-पक्ष ते. 
हटाने का प्रयास करता है।” इसके प्रत्युतर में तुग्गीव को स्थिरता एवं दर्पपूर्ण 
ललकार अंकित है- | | 
यथा वाली मम आत्ता तथा त्वं राक्षताधना 
हन्तकस्त्वं मपा यत्मात्सपुत्रवलदाहनः । | 


61 


तथा 
कडि मे रामचन्द्रस्य भार्या हत्वा क्व यास्य? 
तथापि हूुग्रीव का चित्रण अध्यात्मरामायण में पुग्राल राजनी तिङ्ग एव “विवेकी 
सहायक के स्य में कम किन्तु झरणापन्न भक्त एवं तेवक धर्म का निर्वाह करने 
वालि सखा के स्प में विशेष हुआ है। | 
सुग्रीव की वीरता का वर्णन भी ना के बरावर है। ग्रन्थकार ने 
राम के अलौकिक प्रताप को ही मृतप्रैरक तत्व माना है। अन्य पात्र तोः निमित 


| 90 रा0 5/5/9१, 10 वा0 २0 6/18/37, 38 
2 90 रा 5/५/43 ते ५8 0 २10 6८३/67 
उ वा0 रा 6४।8/37-38 अ0 रा0 ६७४३8 
५ अ0 रा0 ६6/3/19 ले 51 तक 

5 अ0 रा0 6/5/57, 58 
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अन्य पात्रो की भाति अद्डघणद झा राम-भकत के जय का चित्रण 
टी प्रधान त्य ते चित्रित हुआ है। अद्डएगद का पिता बाली मृत्यु ते पूर्व ही 
उते राम को सौप देता है, उनकी करुणाटा्टि की १1 । राम हे रेवक एवं 
भकत स्य में वह रहता है। 

अइ0गद को बुद्धि कौल एवं शौर्य का भी चित्रण हुआ है। चर 
वाली फे समान ही पीर है। इसकी पुषिठ स्वयं वाती करता है।! वह 
एक कुल सेनानायक है।* समुट्रोल्लँघन के समय समुद्र की भीषणता को देख- 
फर सब भयभीत हैं। उस समय अइ0गद उनका मेतृत्व ता करते हुए उनसे पूछते 
हैं एफ़ कौन रेसा है जो समुद्र को लौघ कर समत्त वाचरो को प्रागदान 
करेगा। 'मिःसन्देह वह व्यक्ति समस्त वानरौ, हुग्रीव एवं राम की रक्षा 
करेगा!” यहो अइ0गद की वाक्याहुरी का प्रमाण मिलता है। वानरीं 
के पिँक्तव्पचिमुट्र हो जाने पर अगद की इुद्धिं कौपल के दर्शन होते हैं। वे 
कहते हैं कि तब लोग अपनी शक्ति का वर्णन करो इससे पत्ता तग जायेगा फि 
इस्त कार्य फो कौन कर सफेगा। ' 

विषम परिस्थिति में उनकी 'विविकशीला वाव्चातुरी का परिचय 
भी मिलता है। जब सम्पाती वानरो का आहार करने का संकल्प करता 
तब जटाय का वृतान्त सुनाकर वे उसकी महानमति प्राप्त करते हैं।? 
| «०००००००० अंड0गदे त्वं दया कुछ । अ0 रा0 5/3/69 

सक Wh तुल्यबति बालि .,,।। अ0 रा0 5/3/69 

2 तमाह जाम्बवानन्वरिस्त्वं राजा नौ नियामक: । 5/9/13 
३ अ0 रा0 5/१/3५ 


५ उच्यता वैबलं सर्वैः प्रत्येक व्यर्थपिद्वये 
केन वा साध्यते कार्य जानी मस्तदनन्तरम्‌ । 30 ₹।० 5/१/83 


5 90 रो0 5/7/37 ते का तक 
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पढ कौशल का दिस्तृत विवेचन तो हुडा नही है। 5इ0गद अल्यन्त 
निपुण तेवानायक, स्वामिभक्त कर्तव्यात निष्ठ, दीर एवं राम-:त के स्य मैं 
चितित 


रावण ~ 


वाल्मी किरामायण में रावण का चिकण परम ऐववर्ययवत शीभा 
सम्पन्न एवं शौर्य पराक्रम समन्वित किया गया है। निन्त अध्यात्मरामाणण 
में कुशल राजनीतिह्ञ, महान परात्र्मी रावण दी प्रच्छन्न रामभवा ल्प में भी 
चित्रित किया गया है। 


अपनी बहन पर्पणवा से राम के ऐेपवर्य एवं सीता के सौन्दर्य का 
वर्णन गुनने के बाद वह तंदाप करणा है - 
इत्यं विचिन्त्या पिलर द्षसेन्द्रो 
रामं शिदत्वा परमेश्‍वर हरिस्‌ 
'विरोधड:मव हरि प्रयामि 
दुतं न भक्त्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ ।।। 
रावण के इस राम-भक्त झप का दान झक स्थल पर और होता है। युद्ध के 
लिए प्रयाण करते समय अपनी पट्टमडिषी को शोकाएल देखकर वह उससे कहता 
हे कि समस्त कुल के (विनाश के पयात्‌ वह राम की शरण में जाकर भला वन- 
वासी जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है।* राम के वाणों ते विद्ध होकर तो 
वह "विष्ण के परमधाम का अधिकारी होगा! रावण स्पष्ट शब्दों में कहता है 
1 30 रT0 3/5/61 
2 जानामि राघवं विष्णुं लक्ष्मी जानामि जानकीम्‌ 
भात्विव जानकी सीता मपानीता' वनादबलात्‌ ।1 
~ अ0 रा0 6/10/57 
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में राम को ताह्षात विष्ण और जानकी को भगवत लक्ष्मी जानता हं, और 


थड जानकर ही छि राम के हाथ ते मरने पर उनका परमपद प्राप्त झगा, 
में सीता को तपोवन ते लाया हैं । कामास नही दापित आता-कल्पाण 
के लिये रावण ने तीता फा हरण किवा यो राग ढी शरण में जाना या 
उनकी भति करना उसदे स्वाभियांनी त्याधितत्त एवम तामस प्रकृति दे तर्दथा 
विप्र था। यही कारण था कि उसने पंववर्टी भे उपद्ृता सीता दो मात ब 
हे रखा ।! 
मंदोदरी पे वह कहता हे पि अपने तमस्त पाप पज का प्रक्षालन 
कर वह हुलर्भ मोक्ष पद का अधिकारी होगा।2 इत कामनामय रै आँख्प 
लिशो' ते युका संघार को पार कर मैं श्रीहरि फे निकट जाउँगा। इत प्रकार 
फी फामना लेकर यद्धरत होने वाले रावण में 'निशचत ही भक्‍त जप ही पारि- 
लघित होता है! 
राम के हाथों मरकर वह उप्त गहि का अधिकारी होने की कामना 
करता है, "जिस विश एवं परमानन्दमयी गति का जैवन ममक्षणण करते हैं। 
उसका क्रोध उनकी इस झामनाणर्ति दे लिये गर कै उपदेश से भी 

उपयोगी "सिद्व हूआ और वह रहाकुर, ब्रह्मघाती, परस्त्रीपरायण एवं भगवद- 
विरोधी रावण, राम के वण से मरकर, बन्थनहीन होकर सायज्यमोक्ष का 
अधिकारी हूआ।* वह राम ते द्वेष करने के कारण सर्वत्र राम की डी भावना 
। राक्षसीभिः परिवृतो मातुहुद्यात्वपातयत्‌ । 30 रा0 3/71/69 
2 प्रधाल्य कल्मबाणहि मुक्ति यात्यामि दुर्षभास्‌ 11 अ0 रा0 6/10/60 
3 वेलोशा दिप चकतरङ्छगयुतं भ्रमादूयं दाशत्मजा प्तधनबन्धुक्षघा भिघुक्तम्‌। 

आर्वानलाभनिजरो षमनइफएगजाले सं्तारत्तागरमती त्यहरि ब्जजामि ।। 

~ 30 रा ७/1०५४ 
रामेण 'निहतप्रचान्ते िर्धूताशेषकल्मषः । 
रामसायुज्यमेवाप रावणो मुक्‍तवन्धन: 11 अ0 रा0 ६6/11/86 
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करता था। अत: उसके समस्त क. 

झरा था। अत: उसके समस्त पाप दुल गये क्योकि पनित्यप्रद्ति ऐम ते था 
भय ते जो भगवाच रास का चिन्तन करता हुआ प्राण त्याग करता है वह 
नाना जन्मो कै उपार्जित दु:बो' घे एट जाता है।? | 


रावण के इत स्प के अतिरिप् उसके चरिन की अनेक विधिष्टाजॉ' 
एप हुर्गुणों का उल्ले भी हुआ है। 

अपने जीवन की प्रारीम्थिज वेला में उप्तके दर्षन तपस्वी के स्प है 
जि खिरे तपोदल वरहान 
होते हे,” तपोवल से ही वरदान प्राप्त कर दड अजय एवा ए अगरवत प्रतिष्ठित 


* 


च ष क 

हिता ठ। तदनन्तर दिग्दिजपी हुआ। उत्तकी दिग्विजय का वर्णन ग्रन्थ हें 
उप्रा है 

हुआ ह! 


दिग्विजयी एवम अजेय होफर उत्तम गर्व का सँचार ठोता है और 
तपस्पी रापण अत्याचारी रावण ने परिवर्तित हो पाता है। और वह तीनों 
लोफो को कष्ट देता हुआ राज्य करता हा 

आउुल-धरा शा सन्तप्त होफर भगवान्‌ विष्ण फी शरण में जाना, 
रायण ऐ अनावार फा स्पष्ट चित्रण है। समस्त आरण्यक मुनिजन रावण से 


रावण के आतइ0क एवं प्रभुत्व का चित्रण भी हुआ है। उसके जात्इ0 
मय स्प का चित्रण सीता-हरण के अवतर पर हुआ है। उप्तका भयड0कर स्प 
महापर्वत के समान था। जितके दशमुख और बीत भुजायें थीं तथा जिसकी झाले 
मेघ के समान आभा थी। उत्त देखकर वनदैवियौ और वन्यजीव भयभीत हो गये!” 
| 30 रा0 , युद्ध का0 सं0 11 शलोक 83, 8५, 85 
2 30 रा०, यु0 काए सँ0 11, इलोक 87 
३ उ0 का0 सँ0 |, शलोक 37, 38 
५ राज्यं चक्ाराहुराणा त्रिलोकी बाधयनुखलः । अ0 रा0 8/2/38 
5 अ0 रा0 3/1/5051 | 
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उड ल्यण पर भी रावण के भवद्ड0कर स्प के दर्शन होते हैं। यह तो उसका 
आतइणककारी वाहय स्प धा] उसके इत व्यक्तित्व का तब विश्वव्यापी 
या जब इुराएुर तभी उसके भय ते आफ्लान्द थे, मानवौ' की तो गणना ही 
प्छा थी 

परम तेजस्वी, पदिग्विजधी, तर्वभौम सम्राट की भाति पतै 
तम्पन्न राज्य में वड शातन करता था। उती नगरी सदु सवं शोधा रें 
स्वर्गलोक के समकक्ष यी। 

उपके राजा स्प तथा राजनीतिक स्प का चित्रण ग्न्य में हुआ है! 
उसके सभी ज्यौ भे उसका राजनी तिङ्ग स्प विशिष्ट है! 

वह कुशल राजनीतिक्ष एवं वाक्यकोविद राणा जी भीति मँगि-मँडल 
से सदैव परामर्श करता &। इसका उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। वह अपने 
मंत्रियों ते तमय साय पर मंत्रणा करता था और उन पर दिचार करता थी! 
हनुमान्‌ द्वारा लइएका जलाने के पश्‍चात वह अपने नीछिज्ञ मन्त्रियो ते अपने 
हित की बात पूछता है।' मारीच द्वारा प्रदत मंत्रणा को सुनकर वह पुपित- 
युका विचार करता है और पञ्च फे हाथी वदगति पाते के लिये फिर मारीच 
को धमफाता है।* "किन्तु रावण के हठधर्मी स्वभाव के उसके राजनी तिक फौशल 
को कलंकित कर दिया। इपी ते हितकारी मंत्रणाओ' का तिरस्कार कर वह 
चिनाश को प्राप्त होता है। वह भाई विभीषण का तिरस्कार करता है”, 
पनाम राक्षस का तिरस्कार करता है" तथी अपने मातामह का तिरस्कार 
करता है।? हत्ती प्रकार उसने अनेक हित मन्त्रणाओ को देने वालों का 
तिरस्कार किया] 
| फि कर्तव्यमितो स्मार्भिर्गयं मन्त्रविशारदा: । 
मन्त्रमध्व॑ प्रयत्नैन यत्कतं में हितं भवेत्‌ ।। अ0 राए 6/2/5 
अ0 रा0 अर0 का0 सँ0 6 इलोक 354/35 
अ0 रग० 6/2/28 मैं 51 
अ0 रा0 .6/5/1 ते ५ 
अ0 रा0 6/5/39, ५0 
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युद कौशल में निपुण तथा परमदीर के स्प में भी रावण की 
विशेषता का चित्रण हुआ है। उसका युद्ध नैपुण्य उसके दिज्विज्य अभियान में 
व्यक्त होता है तथा राम-रावण युद्ध के अवसर पर उसके युद्कौशत का दर्शन 
होता है। 

घुडवीर के स्प में उसकी उदारता इलाघनीय है। वह अपने शट 
हनुमान्‌ के शौर्य की प्रशंसा कर अपनी गुण ग्राहक्हा का परिचय देता ठे! 

उसके सभी गुणौ तथा अवगुणौं में अहंभाव अथवा आत्मलापा का 
संघे अधिक वर्णन हुआ है। उपे स्वपराङ्गम पर गर्व है। 

उसकी मानवौचितदुर्बलताओं का भी चित्रण हुआ है! वह पुत्र शौक 
मे अत्यन्त व्यथित होरा है। राम के भैन्यबल तथा गंतरण आदि से वह 
चिन्ताफुल भी होता है। यघपि वह दुःखित एवं चिन्ताकुल होता है, कितु 
उसमें असीम पैर्य एवं साहस है! | 

युद्ध क्षत में जाते समय मन्दोदरी के दवारा उपदेश देने पर तह 
मन्दोदरी ते कहता है कि पुत्र भ्राता और राष्षतादि का विनाश होने के 
बाद भला वह ज्ननवाती होकर कैसे जीवित रह सकेगा।* वीर एवं साहसी 
रावण की उक्ति का चित्रण द प्रशार हुआ है - रामेण तह पोत्क्या मि 
रामबणेः तुशोज:।” और इतके द्वारा राग से वैर करते का उसका परम 
दक्ष्या ~ 'विष्णधाम की प्राप्ति उसको शीघ्र ही हो जायेगी - 

* -विदार्यमाणी यास्यामि तळिष्णो: परमं पदमू। 


दशरथ = 
'अथराजा दशरथः श्रीमा न्सत्यपरा घणः । 
अयोध्याध्पिततिर्वीरः सर्व॑लोके्॒विश्रुतः 11? 
। 99 रा 


2 अ0 रा". 6/10/55, 56 
3 अ0 रा! 6/10/56 
५ अ0 ह10. 5/10/57 
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। इसमें दशरथ के चरित्र का पारतत्व निहित है। 
दशरथ के चरित्रे की तीन प्रमुख विशिष्टापओ' दा वर्णन अध्यात्ग- 
रामायण रै हुआ है - 
|. सत्य प्रेम 
2. पुत्र प्रेम 
उ. कामुक-प्रवतति 


अध्यात्मरामायण में दशरथ, कायप के अदतार है, जिन्डोने परा- 
त्पर हुंडून फो ही अपने पुत्र स्य में प्राप्त करने की अभिलाबा की थी।! दशरथ 
कै ल्प में वे पुत्र न होने के दुःब ते दु:खी हैं और गुरु-वसिब्ठ के परारी अ 
पुजकामिष्टिय, के फलत्वप्प वे घिष्णु को उनके चार अंशो' सहित, पुत्र चप में 
प्राप्त करते हैं। 

अध्यात्मरामायण पे वर्णित दशरथ का स्प-राजनीतिञ्च एवं तत्प- 
परायण राजा का, पुत्र प्रेगी पिता का और कामुक प्रद्ठाति वाते दुर्बल ज्यप्तित्व 
का हे! | 

राजा के स्प गें दशरथ वीर, लोक में विख्यात एवं कुशल राजनी तिः 
टैं। वे अपने मन्त्रियो ते सर्वदा परार तेते हैं। वे परम तेजस्वी सम्राट हैं। 
| अध्यात्मरामायण में महाराजदशरथ गुरु एवं ड्राहूमणी' को सवोगरि 
मानते हैं। राम-जन्म के अवसर पर वे ब्राहूमणो' को अहुल्यदान देते हें 12 दशरथ. 
वसिष्ठ क्वे प्रति अधिक श्रद्धाल हैं। प्रत्येक कार्य गुरू की आज्ञा शवं प्रेरणा शे 
सम्पादित होता है। पुत्रहीनता के दुःख कौ गुरु से निवेदन करे हैं।' और 
पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछते हैं। 'विएवामित्र के परा पुत्र-याचना के स्मय 
धर्म-संकट होने पर वे गुरु ते एकान्त में परामर्श करते हँ? राम के राज्याभिबक 
। अ0 रा0 1/2/25 , 26 
2 30 २1० 1/2/39 
५ अ0 र₹० 1292, 3 
5 आए शॉ0 17५/8से ।। तक 


~ सिचि 
“च॑ 


` लय वे झुरे ते पराम करते हैं।। पविइवा मिट की अभ्यर्धना इटं पजन में 

क्रि 
उनके he रे शि धर्म जा प परिचय ५० 
उनक आतिथ्य धर्म झा परिचव मिलता है।* दशरथ अत्यन्त दानशील भी हैं।? 


सभी पुत्रों भें राम उनरो सर्वाधिक प्रिय हैं। राम पै राज्याभिषेक 

छे तमय वे इसी के रारण शीघ्रता करते [7 इत तनय भरत दी अनपप्यिति 
का भी "विचार उही करते हैं। दाल्मीडिरामायण रैं दप उपद्र पर दशरथ 
का जो स्प वाल्मीकि ने आडिएक्त किया है, उसे स्पब्ट होगा हैं शि भरत 
की अकि अनुपस्थिति को वे अपनी कार्य-सिदि मैं सहायक समइते हैं। इतं 
वर्णन है फि ते उपने पुत्र भरत पर भी संदेह करते हौँ" इस प्रकार कवि ने 
उनके दुर्बल संशयशीले मानद हदय की झौकी प्रस्त की है। अध्यात्मरामायण 
फे वर्णन में उनकी यह संशय भावना स्पष्ट नही होने पाती] ग्रन्थकार केवल 
इतना ही वर्णन करता हैं फि यधपि भरत मामा के पहा रवै हैं तथापि दारय 

डी राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। भरत के प्रति आझइएफा 
व्यापत का वर्णन नही हुआ हे राम फे एति उनके उत्कट-प्रेम का दीन 
विश्वामित्र याचना प्रसइग में भी होता है? धनुभंइएग के पचात मार्ग मै 
परशुराम के आगमन पर भयभीत राजा परशुराम फो दण्डवत्‌ प्रणाम इर यही 
पत्रपार्णं उयच्छ भर डगी प्रकार कैकेयी को आइयस्त परते हुये 


पछ टं 
इुत सी बातें कहते हैं और पक्का विश्वास दिलाने के लिये राम की शपथ 
करते हैं। 1 


ee in we अगन शिप Mbp जेनतेन vp pa मना वक Ei हाक, भनन pp 2०१७ pe गनका सेनाका ships wes Sp अलात. बाहक मार शमा क लामो भा. ह कान अवाक ला लक पमान अवाति अतह “कण्यात Ap a Hs RN RINE Aa Hl mn Ppa ph pa Hh fon PS po आको गहामक चाक 


| अ0 २0 5/2/2, 5 
2 अ0 रा0 1%५/2, 5, ५ 
3 अ0 रा0 1/2/59 - राम-जन्म के अवसर पर 
५ बा0 रा0 2/५/22 27. 
5 भरतो मालुले द्रष्टुं गत: गठ्ुघ्नसँयुतः । 
अभिषेध्ये शवशवाप्रा भवास्तच्चानुमीदताम।। अ0 रा0 2/2/५ 
6 चल्वारौ भरतुल्यात्ते तेषा रामो तिवल्लम; ।। अ0 रा0 1/५/10 
7 30 रा0 2/ठ म 
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दशरथ का सत्यपरायश स्प भी चित्रित हुआ है।! विश्वामित्र 
झारा राम की याचना करने पर, विश्वामित्र को उततर देते समय उन्हें जितना 
भय मुनि के शाप से है उतना ही भय असत्य भाषण मे भी है।2 

इन विशेषताजो के अतिरिक्त उनो व्यक्तित्व की हुर्घलता का भी 
चित्रण हुआ है। इनमें मुख्य दुर्बलता है उनकी गाएक प्रदुति। इत दुर्बलता से 
, अभथिशप्त दशरथ की आलोचना ग्रन्थ में कई पात्री के द्वारा हुओ हे! अमिजेफ 
झा समाचार प्राप्त होने पर कौशल्या यही सोचकर शइ0काकुला हो उठती हैं। 
उनकी सत्यपरायणता पर तो उनको विश्वास है” किन्तु दे कैकेसी फे वशवर्ती' 
४ अतः प्रतिक्षा पूर्ण फर सकेँ या नही। * राम-वन-गमन का समाचार सुनकर 
फ्रौधावेग में लक्ष्मण कै मुख से भी दशरध के तिरै - उन्मतं भान्तमनत॑ ैकिपी 
उशपर्तिनम्‌? इत प्रकार के शब्द निकलते हैं, जिनसे दशरथ की कामुप-प्रदुति ही 
व्यंजित होती है। स्वयं दशरथ के मुख ते इस प्रकार का वर्णन ग्रन्थकार ने कराया 
है - स्त्रीजित भ्रान्त हुदयमरन्मार्गपरिवततिनम्‌। 

इस अवगुण के अतिरिक्त, दशरथ, शील, नियम, सत्य एवं धैर्य की 
प्रतिमर्ति हैं। उनका रामनप्रेम अत्युत्कट है। यही उनकी दुर्बलता भी है। राम 
का वनगमन स्प भीषण कृत्य का कारण उनका पुत्र प्रेम र्वं सत्य प्रेम ही है। 


दशरथ के जीवन का पँक्षिप्त सार यही है कि स्त्री प्रेम एवं पुत्रम 
। 30 २० ।/3/ 
2 प्रत्याख्यातो यदि मुनिः शापं दात्यत्यमंशय: 
कधं भ्रेयो भविन्मह्ृयमसत्यं चापि न म्पूगेत्‌।। अ0 रा ।/५/। 
सत्यवादी दशरथः करोत्येव प्रतिश्रुतम्‌ । 30 रा0 2/2/५2 
कैकेयी वशगः किल कामुक: कि करिष्यति।। - अ0 राट 2/2/13 
30 रा0 2/५/15 
अ0 २० 2/3/69 


हट» \31 बै ६७३ 
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मुह्य < 


।चष्ठा ही धारा में वे बहते रहे। स्टी-प्रेम एवँ पुन मौह ही उनका 
प्राणाविनाशक भी हुआ और जीवन के इत भीषण संघर्ष मै वै एत्र-वियोग में 
समय धराशायी हो जाते हैं। 


तना सह 


कामाक माविको लभत 0 न भन 


अध्यात्मराभायण मे हनुमाद का चित्रण एक कुशल, निपुण वीर- 
सेनानी सवै 'निपुणटूत के स्प मैं किया गया है। साथ ही वे भकतगण्य, राग 
के अनन्य सैवक के स्प में अपना मन-वचन-कर्म अर्पण करने वाते अहुतित दल 
सम्पन्न कार्यकर्ता के स्प मै भी चित्रित हैं। बल के अनुख्प घि विरले व्यक्तियाँ 
भें ही होती है। किन्नु ठुसँस्कृत पवन-तनय विविध भाषाओं के हाता हैं। 
हुगीव मैत्री के अवसर पर अनुमान की प्रशसा करते हुए राम लक्ष्मण से कहते हैं 
फि हनुमान्‌ की भाषा में कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने पाथ्द-शास्त्र भली 
भोति पढ़ा है।' वे तत्वज्ञ, व्यवहाररङ्ञ एवं नीतिज्ञ भी हैं। सीता एवँ रावण 
१: साथ उपयुक्त व्यवहार उनकी व्यवहार कुशलता के प्रमाण हैं। रावण के 
दरबार में पहुंचकर वे रावण को तत्व-ज्ञान का उपदेश देते हैं। हनुमान्‌ का 
उपदेश ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सम्पन्न है। राम के ब्ृहदमस्प का निश्यण 
कर वै रावण को अध्यात्म-ज्ञान की शिक्षा और रामभाषित का उपदेश देते हैं।“ 
वे नीतिज्ञ भी हैं। | 


का चन कामिनी में लिप्त सुग्रीव को वे उसके कर्तव्य का स्मरण 


क र उ स हे संहर ह अहक आचय भ पल मेळ? अकाम ऐन मा याह सं वके अ फलक, प्रविया लावती उका अमा आता हन किक A र एम आर्य डन काहे कर न क का जाग्छ मा WN 


। गाब्दशास्त्रमेषिण क्षुतं ननमविकधा। 30 रा0 5/1/17 

अनेन भाषित॑ कुत्सनं न की चदपर्शाब्दतम्‌। 30 रा0 5/1/18 
2 30 रा0 5/५/16 ते 25 तक 
3 अ0 २0 ५/५/४५ से ५8 तक 
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नुमान्‌ कुषाल एवं प्रेष्ठटूत तथा स्वामिभक्त सेवक हैं। उनका उशल 
द्रप का स्प राम-मुग्रीव मैत्री के अवसर पर! लइ0का' मैं सम्पादित कार्यी एच 
रावण के ताथ संभाषगादि से प्रकट होता है। इस समय तत्वज्ञानी के स्प में 
उनकै दर्शन होते हैं। वे रावण जीद, आत्मा माया, ब्रह्म, सृष्टि आदि - 
आदि तत्वों का निल्पण करते हैं।? 

विभीषण ते एय परिचय-प्ाप्ति, कालवेगि को समयोचित दीक्षा 
दान” तथा राम-झुण गान द्वारा सीता का ध्यान आकर्षित करना” आदि 
प्रतइ0गो' में उनकी दुद्विमता स्तुत्य है। उनदे नैतिक स्प का भी चित्रण हुआ है! 

हनुमाद राम के अनन्य भका और पवक ह? वे सीता मे अपना 
परिचय राम दात स्प में देते हँ वे राम ते ही राम-चचा मैं अटल भाति 
रव प्रीति फी वर याचना करते हैं। राम उनका अभिलित पूर्ण करते हैं। 

विशाल व्यक्तित्व ते युक्त होने पर भी विनम्रता, निरभिमानता 
दीनता, कुतज्ञता सत्वगुर्णौ से युक्‍त हुनमान्‌ का चरित अति महान्‌ है! 

समस्त वानर सेना के एकमात्र आचार, सेना फे प्रमुख नेता तथा 
वानर सैन्य को प्रौत्ताहन देने वाले हनुमान्‌ का चरित्र अछुतिम है। 

निष्काम उतम भक्त एवं दास्य धर्म के प्रेष्ठ अनुयायी एवं उज्ज्वल 
आदर्श दैं। उनके प्रति जगत्पत्ति राम एवं जानकी भी अपनी. कुतइताजलि के भाव 
पुष्प अर्घित करते हैं।' निस्वार्थ सेवा-भाव और रामभक्त, बुद्धिमता, शौर्य 
स्वामिभाफ्ति इन गुणों से हनुमाच का चरित्र विभूषित है। | 
। अ0 रा0 ५//। ते 1६ तथा 21 तै 25 
2 अ0 रा0 5/५/16 मै 25 तफ 
उ अ0रा0 65/71/5081 
५ अ0 रा0 5/1/2 ते 15 तक 


5 माहँ तथाविधो मातत्त्यज शड0कामयिस्थिताम! 
दासो हं कौसतैन्द्रस्थ रामस्य परमात्मनः । 5/3/23 


6 वही, 5/3/23 7 अ0 २० 5/5/80 से 65 तक 


ED 


ns ty we अकळ eps Hi gs 
साक आके मिड कक चीक आक चा 


इ्षदाङुवंश के कुल कुल आचार्य वतिण्ठ का चित्रण अध्याल्परामा- 
यण में नीति विशारद एवँ पुरोधा के स्प में है। उनती राजनीति निपुणता 
अनेक स्थलो पर परिलब्रित होती है। पुरोहित और गुरू के स्प में सम्पूर्ण 
मागलिक आयोयनॉ के संचालन का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। 
इसके अतिरिषत वे ब्रह्मज्ञानी एवै तपत्विणों भै प्रेष्ठ हैं। वे राम 
के ब्रम स्वस्प ते परिचित हैं और तमथ नए पर इस बात दो अन्य लोगो की 
भी बताते रहते हैं। अध्यात्मरामायण में उनमें राम है एति प्रेम परागणता झा 
चित्रण भी किया है। वे राम को परमात्मास्वस्प जानते हैं। अतएव गुरु की 
मर्यादा का निर्वाह करते हुए प्रच्छन्न राम भपित का भी प्रदर्श यथासमय करते 
हैं। | 
इ६वाफुणी कुले राम: परमात्मा जनिश्यति। 
इति ज्ञातं मया पूर्व ब्रहूणा कथितं एुरा।। 
ततो हमाराया राम तव सम्बन्ध काइएक्षया 
अकार्षम्‌ गर्हितामपि तवावार्यत्वसिद्व्वे 11 ' 
इस निन्दनीय पुरो हिताई को केवल राम ते सम्बन्ध जोडने के 
लिये स्वीकार करते हैं। तत्वज्ञानी वत्तिष्ठ गुरू दक्षिणा ल्य में राम ते वर 
मौगते हैं कि सर्वलोक विमोहिनी माया उन्हे मोहित न करे।* 
। अ0 २० 2/2/2१, 50 
2 ततो मनोरथो म घ फलितो रघुनन्दन। 
त्वधीना महामाया सर्वलोकैकमोहिनी।। 51 ।। 
मा यथा मोह्येन्नेव तथा कुरू रघूदस 
गुरू निष्कृति कामस्तव यदि देड्येतदेव भे ।। 32 सर्ग 2 अयो0 काए 
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निबाद के चरित्र में वाल्मीफिरामायण से अध्याहारामायण में 
बहुत अन्तर है। रामायण में उतका कर्तव्य प्रधान त्य है। अध्यात्मरामायण 
में वह प्रिप-तबा एवं राम फा भधत है। उक्ल तीव रामभ का दर्गन 
होता है। उसका भक्त एवं स्वामिभफ्त का मधरतम ल्प अध्यात्म-तामायण 
में चित है। 


अध्यात्मरामायण में कुभकर्ण के पर्वताकरल्प शौर्यादि के त्यान पर 
उसका प्रच्छन्न राम-भक्त ल्प विशेष स्प ते चित्रित है। उसके जीवन में हम उच्च 
कोटि की राम-भाक्ति पाते हे; उसके रक्षत्य का अधिक वर्णन न कर यरन्थ- 
कार ने उतरे दृरदर्शिता, कर्तव्य बुद्धि, आएचर्यमप-फकौशत और निरपेक्ष राग- 
प्रेम है। अतः वह एक अद्भुत चरित्र है। 

रावण जब उुंभदर्ण के पास सहायतार्थ जाता है तो ढुँभकर्ण भाई को 
राम के विष्ण-अवतार के विषय में बताता है। वह रावण ते कहता है कि राम 
कोब्नह्दम स्प जानकर उनका' भजन करो।। कम्भल्णे रावण कौ उपदेश देते हए 
भक्ति की अत्यन्त ग्रषण्ता का निर्वचन करता हुआ कहता है कि भक्ति ज्ञान की 
जननी है और मोक्ष देने वाली है। वह कहता है कि विष्ण के अनेकों अवतारौं 
भें शिवस्वस्प ज्ञानमय, रामावतार एक सहस्व अवतारों के समान है।2 मन, 
वचन ते राम की भक्ति करने वाले परमधाम को जाते हैं।” युद्धवल्थल में वह अपने 
भाई विभीषण से जब "मिलता है तो उते हृदय से लगाकर अपने अत्युत्कट भायप 
का परिचय देता है। वह विभीषण की प्रशंसा करके कहता है - 


प साने $ या का लामा. ड जाम लान आक क सा प कक पो केक आहि म्‌ सृता हड कः पकः अभ: मं अं चाक दा उ आक. भाक. कक, भान सा| आयला. सा कृ मिळता, उ उव चका लाक ध आ लह य | “कमाड पा स प न समा कता पावर नः कममा भावीक 


। त्यज वैरं भजस्वाध, मायामानुषविग्रहय्‌। 
भजतो. भाक्तिभावेन प्रसीदत्ति रघुतमः।। 6/8/66 


2 अवताराः तुबहवो' विषुणुरलीलानुकारिणाः। 
तेषा' सहस्त्रसहशी रामो ज्ञानमयः शिव: 1। 6/8/68 


5 रामे भजन्ति निपुणा अनसा वयसा निशम्‌ 
अनाषतसने संसार ती त्वाँमल्तिहे: पदम्‌ । 


समा लिद्कएगाम व वत्स त्वं जीव राम पदाउवात।। 15 ।| 
कुणसरक्षणार्थाय रफ्साती हिताण्च । 
महाभागवतो ति त्यै पुरा में नारदाच्छुतद।। 1५1! 
अध्यात्मरामायण भें मेघनाद का दिन्विजपी इन्द्रलीत स्प वर्णित 
ह। अन्य में उतका शौर्य अतुल पराक्रम उल्लिपित है। इर रामभाक्ति नही है। 
वह वः करने वाला एवं मायामय युद्ध करने वाला है। उसका पुझकौशध चरम 
सीमा पर चित्रित &। उपे अक शक्तियो वरल्य रैं प्राप्त हैं। वह शा वीर 
जयी, पराक्रमी योद्धा कै स्प गे चित्रित है। न 
विवा भित्र - 
विवा मित्र के दर्शन धनुर्वेदाचार्थ एवं तपोनिश्ठ आधार्य के ला में 
होते हैं। वाल्मीकि रामायण की भौति अध्यात्मरामायण मेँ, उनकी तपस्यादि 
झा पूर्व वृतान्त का पित्तार पूर्वक दर्णन नही हुआ है प्रत्युत्त केवल उत्तना ही 
प्रसंग उल्लिखित है जितना कि राम ते सम्बन्धित है। अध्यात्म रामायण के 
प्रत्येक व्यक्तित्व में रामर्भाधत का बीज अंकुरित हे! अतः तपोनिष्ठ ब्रह्मर्थि 
भला उप भषित ते शून्य पैसे हो सकते हैं। उनके राम प्रेम श्वं रान भॉज्ति का 
प्रमाण है कि वे केवल राग लक्ष्मण को मौग्ने नही आये हैं अपितु वे राम-दर्शन 
की लालसावश अयोध्या आते हैं। | 
“विश्वामित्र राम के सर्वथा डितचिन्तक हैं। धनुर्वेद, अस्त्र-शस्तर, 
विधा के दाता के ख्य में वे राम के आचार्य हैं, अनेक कथाओं के उपदेशक हैं तथा 
विवाहादि कार्या के प्रमुख संपादनक्ता। 
। फृटाचित्कौ शिकोभ्यागादयौध्या' ज्वलनप्रभ; । 
दुष्ट राम परात्मानं जातं ज्ञात्वा स्वमायया1। ।/५/ 


भान a hap ph उमा आगनमा 
शा पकक शि कळक ज्यभ पभय 


मिथिला जे तोटे ळय मार्ग में परशाएऋ के दर्शन होते हैं। न्थ 
मैं उनका परम तेजस्वी, उन्नतकाय, साक्षात्‌ काल के समान, कार्तवीर्य दा दध 
करने वाला शवं गवीलें क्षत्रियो का मान करने दाला ल्प चित्रित है। भधभीत 
दशरथ उनको देवकर, अध्यार्दि भुलफर त्राहि त्राहि करने लगे,“ पहले घट्ट 
राम कै प्रति रोध प्रकट करते हैं तौर उन्हें चैऽणव धनुष पर रौंदा चढ़ाने के 
लिए ललकारते हैं।” किन्तु राम कै पराठम श्वं तेज से अभिभूत होकर अपनी 
पराजय स्वीकार कर तेते हैं। दे राम के ब्रहममत्व को तथा उनके अवतार स्वस्प 
को जान कर उनकी स्तुति करते हैं! * इती समय वे अपने पूर्व पुतान्द का भी 
वर्णन करते हैं जिसमें उनकी तपस्यादि का पर्णन तथा घिष्ण के वर का दर्णन 


अन्य पात्रों झी भाति इनमें भी अन्त नें राम भक्ति दर्शायी गयी 
है। राग की ज्ञान एवं भक्ति युक्त स्तुति कर ते राम ते घुदूढ़ भषति की 
यावना करते हैं।” अपने पुण्यलोको को राम के वाण का लक्ष्य बताकर वे राम 
की आज्ञा ते महन्द्र पर्वत पर चले जाते हो” 


गौण नारी पात्र 


पावरी का चित्राकन अत्यन्त तफौनिष्ठा एप अनन्य रामभक्त के 
ख्य मेँ क्या गया है। वह भक्ति मार्ग मैं विशारद कही गयी है 0 राम 


अ0 रा0 1/1/5 से 8 तक 

अध्या दिपुजी विस्मत्य त्राहि त्राहिति चाञ्जवीद्‌।। 1/7/9 

भ0 रा0 1/7/10 ते 1५ तक । 

अ0 रा0 1/7/20 से ५१ तक 

अ0 रा0 1/7/10 ते 28 तक 

अ0 रा0ए 1/1/48, ५१ 

अ0 रा0 I//50 

भवत्या त्वत्यादकमल भक्तिमार्गविशारदा: । प्रथगचरण ३/।0/2 


TD ~ ६११ | ६४४ ४१६७) = 


जव उत्तके आश्रम मेँ पहुँचते हैं उत्त मप्र उसका भाफ्ति विद्दवलता दा अत्यन्त 
पाला" “ चिः ना 4४) | 

४०९ ।पत्रण हुआ 5। उसने प्रेम और भक्ति पर्वक राग और लक्ष्मण का 
पूजन क्रिया, इकठित किये हुए अमुत दै तमान दिव्य ऊल दिवार 2 


शबरी जब अपना सम्पूर्ण वृतान्त तुनाती है तो उत उम्तकी गरु. 
भ| वत का भी वर्णन हआ 

राम की अनन्य अनुरा गिनी शबरी अपना देन्य प्रदर्शन वरती हुईं 
प्र के दर्शन पाकर आत्म विभोर हो जाती है। 

हीनजा तिसमुदभदा उत नारी हो भक्ति परमाधिशारिणी सम 
फर राम उपे नवधा-भपित का उपदेश भी देते हैं।” उसकी भित हो देखपर 
टी वै उसमे मिलने आते 


मन्थरा कैकेयी की चिरकाल ते पालिता दाती है जो राम का 
राज्याभिनक सुनकर कैकेयी कै पात आकर उसे प्रव करती है - 
कि वैषि तभी मदे महदभयमपास्थितमृ । 


किन्त इत प्रकार का कार्य करने के लिए गन्यकार ने मन्थरा में आधिदिदिक हत्य 
फा यौग कर मन्धरा को भी निर्दोष पा सिए कर दिया है। उसके शरीर हैँ 
सरस्वतीः ने प्रवेश किया था इती' कारण उसने ऐसा निन्दनीय कार्य किया।। 


व अ भादल मामी लवकर बानेन पि हया भेशाकन रक भाळ पहा केने न्नः कार मतः जा पाका कोक पचाने प्रमाण” चमक आधाने इसका शाम्य कमा, सक उग्र पाकम अबाधः पाका? अना बगल अंडर इज, बाहय कायान इ जा क शकय अगा Pes i NE IP i HN (कका साधन अडक, in WER शीड ळकर Ee बला 


। शबरी राममालोक्य लक्ष्मणेन समन्वितयू 

आयान्तमाराद्रषेण प्रत्यत्यायपिरेण सा। 3/05 

पत्तित्वा पादयोरगे हर्षपणाअलोचना। 

स्वागतेना मिनन्दाथ स्वासने संन्यवेशयत्‌ [1 ३/०४ 

अ0 रा0 35/10/8, 9 

अ0 रा0 5/10,11 ते 16 तक 

अ0 रा0 3/10/20 ते 51 तक 

यस्मान्मदूर्भाक्तयुवतात्वं ततो हं त्वामुपस्थित: । एथा चरण 3/10/3 
अ0 रा0 2/2/52 हँ 

अ0 रा 2/2/45, 46 


~ ON ६१३ EH 
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सुपर्णा - 


र आका ताळा क मामा 
श क 0 । 


ग्रन्थ में राम के प्रति तूपर्णडा की आसपिद वर्णित है। गौतमी 
नदी के किनारे वह राम के चरण चिन्होँ को देखकर उनके सौन्दर्य मे गोहित 
ही दर कामासक्त हुई राम के आशभ में जाती है। -ध्यात्यरामाण्ण में उस्को 
कामाएुरा श्वं उच्छृंखल रमणी के ख्य में वर्णन हुआ ४12 वह राम ते कहती है - 


कामार्ताहं न शक्नोमि त्युक्तं त्वो कमतेक्षणस्ग ˆ पुन: लक्ष्मण ते भी पह इसी 
प्रकार कहती है - आहुराङ्ी पृरल्कृत्य सँगच्छापो माचिरम्‌" । ३न्त-अपमा तिता 


तुपर्णणा ही रावण को युद्ध के दिये प्रेरित करती है! 


अन्य पा = 


अध्यात्मरामायण में मुनिवर्ग, तपस्दी, राम के परमभक्त एद राममन 
के उपासक हैं। उनका स्प मुख्यत; राम-भवत का है। तुदीइणाचि प्रेण्ठ भजत 


वानर भाल गीघ सभी कर्गनिष्ठ एवं पुर्णतः रामपरायण हैं। वे 
ही नही यहा तक कि विरोधी राक्षतवर्ग भी रामभक्त हैं। इनके प्रतिनिधि 


५६ 


कृभकण कालनेमि आदि ह। 


समस्त चरित्र में ग्रन्थकार का भका -व्यक्तित्व गर्दन सफलस्पेण पति 
बिम्बित है। 


क्र ७७०१५ हम” मोळक लार पाका ल मानक. लेक कयन वन्छ webs । र WN go रि री पा या जार णाने अनला प अलक उधेक लोकच. शरीफ! वेशी लोकम) मकः काक कोमल खाण्यात झग क्याम ह अन्वय आ HS FH परज हकक pe धाकड. NR Hee र्क FEN WN 


। अ रT0 3/5/2, 5५ 
2 अ0 रा0 3/5/। 1,15 
उ अ0 रा0 3/5/। 
५ अ0 रा0ए ३/5/4५ 
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उपहार - 

राम~कथा का रस्मव आठम्डन हेप्र अध्यात रायायण के कता 
ने राग की इहहूमस्पता का, उनके सच्विदानन्दघनस्प का अन छिया है! 
भावित की प्रबल कन्या ने समस्त ग्रन्थ को आप्लावित कर दिया है। सभी 


ag > क्र he. 


च दवता, अअ, वनेचर, पक्षी, वानर, आए, तथा राक्षस आदि भि 
की पवित्र मन्दाकिनी में आउग्ठ निमग्न है। सदो रामानन्दावा रिफ 
करती हुई भक्ति गइएगा ते झानपयोधि में अपने को पर्यवसित फर दिपा है! 
भद्ेत-वेदान्त की भित्ति पर सरसकधा को आका गया हैं। सामान्यजनो हैं 
भाषित के माध्यम मै तथा कथा के दारा अक्षत पेदान्त के मिद्वान्ता का 
प्रतिपादन कर शाइ0कर वेदान्त के प्रचार स्पी उददेशय को ग्रन्थकार ने 

विन] ता इब विदग्धता से पूरा किया है। ल्या सूट गं ही भक्ति, हान, 
उपासना, नीति और सदाचार सम्बन्धी दिव्य उपदेश, पिरीये हुए हैं। राम 
कै माथामानवलोकरंजनकारी अवतार की लीला भक्तों के लिये मनीहारिणी 
एवँ पराऐमस्पा व अम्ृतस्वस्पा हे! उनो लीलामय वरित्र में जीवनदान ही 
नही जीवन से परे भी जौ कुछ है, सभी प्रकाशमान हो उठता है। जिस एकार 
भवतो फी भाक की सिद्धि कै शिंगे राम का अवतार हुआ उती प्रकार राम 
भक्तौः की सिध्यर्थ अध्यात्मरामायण की अवतारणा हुई। ग्रन्थ अपने आए 

भें सफल, सशक्त एवं रामचरित की अलौकिक आभा ते देदीप्यमान हैः 


साताका (य कमाएका कळक, चः कामको वाकळ म्य उ वनका काक भिडमा 
वियन आकृ सभं (राक 
र ls hs He ein अळा wes Me ७5 spi Rep Sue phe de ees 


कवी न्द्र वचन समुच्चय - पिप्डण्डिका, इंग्नण्ड, 1912 

काव्याद - इदण्डीई चौखम्बा 

काव्यप्रकाश - डा0 सत्यव्रत सिंह, 1960 

काव्यमीमासा - विहार, राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 195५ 
फाव्यालइ्Oकार - $भाहम बिहार राष्ट्र भाषा, परिषद 
काव्यालइ0कार - ६ रट्टा बम्बई, 1928, निर्णय सागर 

ध्वन्यालोक - लोचन सहित - चौखम्बा 19५0 

महाभारत - गीताप्रेत, गोरखपुर, 2013 संवत्‌ 

मनुस्मृति - ठाकुरप्रसाद गुप्त, 200५ संवत्‌ 

रस्तगंगाधर - बष्ठिका व्याख्या, चौखम्बा प्रथम संस्करण 

रामकथा - कामिल बुल्कै, हिन्दी परिषद प्रयाग विशव वि0 , 1962 
रामभाक्ति साहित्य में मधुर उपासना - श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र "माधव" 
रामायण - इवाल्मीफि।, गीत्तापेस : मूलभाग 

ठतरत्नाकर - लक्ष्मी वेंक्टेशवर, देहली 1961 

वाल्मीकि रामायण - गीताप्रेस, गोरखपुर, 2020 सं0 

श्रीमदभागवत ~ देवकीनन्द प्रकाशन, 1965 संवत्‌, दुन्दावन 
साहित्यदर्पण - सत्यव्रत "लिह 

काव्यालडू0कारप्रत्रवुति - आत्माराम, देहली 195५ 

रताणैवहुघाकर - त्रिवेम्ट्रम॒ सँस्कृत सिरीज, 1916 

सुभाषित रत्नकोष - हार्वड ओरियन्टल ती रिज 

सुवुत्ततिलक - क्षेमेन्द्र ।चौखम्बा॥ 1955 हरिदास सँस्कृत ग्रन्थमाला 26 
अमरकोष - चौखम्बा 1960 

अलड0कारतर्वस्व - ।रुपृयका 'निर्णयसागर, 1939 
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औचित्यविचारचर्चा - चौखम्बा 1955, हरिदास मँसात ग्रन्थमाला, 25 
अध्या त्मरामायण - गीताप्रेस, गोरखपुर प्रकाशन 
बंगला कुतिवासीय रामायण - ॥हिन्दी अनुवाद 1 
कब रामायण - ॥हिन्दी अनुवाद 
अध्यात्मरामायण पेतु टीका सहित - हिम्मत वर्मा कृत, अध्यात्म रामायण 
की सेतु नाम्नी टीका की हस्तलिपि ॥ज्ञा अनुप्तन्धानशाला। 
बरह्माण्डपुराण 
अध्यात्मरामायण का 9्ग्ेजी अनुवाद - लाला बैजनाथ 
तुलसीदास और उनका युग - डा0 राजपति दी हित 
तुलसी दर्शन - बलदेव मिश्र - साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1938 ई0 
राम तापनीयोपनिषद - हरिदास जानकीघाट, अरौध्या 
रामार्चन पद्धति - स्वामीरामानन्द सँ0 रामट हनलदास, 19५8 ति) 
अगस्त्य संहिता - सं0 प॑0 रामनारायणदास, अोष्टणा, 1998 
आल्वारचरितामृत - लक्ष्मीतेंकटेएतर ऐस, बम्बई, 1989 ई0 
भागवत - गीत्ताप्रेस, 2018 'वि0 
वैष्णवधर्म ~ परशराम चतुर्वेदी - भारती भण्डार, प्रयाग, 2008 'वि0 
राम-ल्धा - फादर कामिल बल्के, हिन्दी परिषदू, प्रणाग 1962 
वैष्णवधर्मं - परशुराम चतुर्वेदी, 1955 
अष्टादशपुराण दर्पण - वेंक्टेशवर प्रेस, बाम्डें, संवत्‌ 1१७2 
ब्रहमपूत्र-भाष्य 
हिन्दी साहित्य का इतिहास - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
हिन्दी साहित्य का इतिहास - डा0 रामकुमार वर्मा 
कबीर ग्न्थावली - डा0 शयामतुन्दर दास 
कबीर - डा0 हजारीप्रषाद द्विवेदी 
बीजक - सँ0 प्रेमचन्द 
वेष्णतमता ब्जभा स्कर - श्रीभगवद्‌ रामानन्द स्वामि वि त, प्रका0 श्री 108 
श्री स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज, जयपुर, संवत्‌ 1985 
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भव्तमाल - नाभादास 

नारदा ाप्ूत्र - +ना0भ0 प ६ 

गीता-भाष्य 

शाइ0कर-भाष्य 

श्री मद्भागवतगीता - गीताप्रेस, गोरखपुर, प्रकाशन 
भारतीय संस्कृति और साधना - गोपीनाथ कतिराज - विहार राष्ट्रभाषा 
| परिषद, पटना 
देवीभागवत 

विष्ण-पुराण 

महाभारत - गीताप्रेत, गोरखपुर प्रकाशन 
शाणिडल्य भक्ति तत्र ॥ शएभ0 सए 

प्रबीध पुधाकर 

विवेकचूडामणि 

वेदान्त कामधेनु ॥निम्बार्क! 

अद्वैत "सिर 

भक्तिरतामृतसिन्धु 

ग़हन्नारदीय 

नारदपंचचरात्र 

पंचदशी 

शतपथ ब्राह्मण 

निरुक्त ४यास्क! 

पुराण विमर्श - बलदेव उपाध्याय 1965 
महाभारत - पूना संस्करण 

अभिषेक नाटक ४भास 

रघुवंश - कालिदास ॥मल्हिनाथ टीका ॥ 
मेघटूत-कालिदास 

अष्टाध्यायी - पाणिनि 


“3 14 


राजस्थान के शिलालेखो में रामकथा - रत्नचन्द्र अग्रवाल 
देवगढा और इलोरा के रामायण सम्बन्धी हाय 
मथिली शरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ - भास्करनाध मित्र 
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